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7 किसी ने हजरत ` 
% अली रदीअल्लाहु अनहु 
' से पुछा अजीब बात है N 
अल्लाह नबी सल्लल्लाहु ॥ 
अलयहि वसल्लम को 8 
कहता है मगर कलाम में पहले 
अपना नाम रख दिया और बाद में 

अपने महबूब का। 
हजरत अली रदीअल्लाहु अनहु ने 
फरमाया, 
अल्लाह फरमाता है पहले मेरे / 
नाम से नापाक जुबान पाक हो / 
५ जाए फिर मेरे महबूब का 7 | 
N लिया ۱ 
सुबहानल्लाह | 


TH 

जमी-ए-औलीया-ए- सिलसिलतिल मुबारकह 

अल-सिलसिलह मुस्तफवीयह सीदीकीयह 

नक्शबन्दीयह मुजद्दीदीयह माअसुमियह 

रदीअल्लाहु तआला अलायहिम अजमड्न 

व रहमतुल्लाहि तआला अलयहिम अज़मइन 

जिनकी अज़मतों का परचम सुबहे कयामत तक लहराता ۱ 

जिनके तकवा व तहारत का चर्चा रहती दुनिया तक कायम व दायम 
रहेगा। जिनकी गुलामी अपने हक़ में सआदते-दारैन समझता हुँ और मैं 
अपनी इस हकीर कोशीश को आप तमाम की बारगाहे बा बरकत की 
तरफ मनसूब करते हुए सआदत महसूस करता اج‎ 


हकीर व अदना गुलामे गुलामाने मुस्तफा 
हाजी अब्दुल रहमान शम्सी नक्शबन्दी 


कांटाबांजी 


हर चिरागे मजार पर कुद्सी, कैसे परवानावार PRA 2۱ 
उस गली का गदा हुँ मैं जिसमें, मांगले ताजदार फीरते हैं।। 
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ऐहतराम इल्तिजा करता है कि ऐ खताकारो और मुजरिमो पर अफ्व व 
करम d दरिया बहाने वाले सत्तार व गफ्फार मालिक व मौला अपने 
हबीबे मुअज्जम रसूले मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम के सदके में बगैर किसी इस्तिहकाक के ues अपनी नवाजिसाते 
खुशरुवाना से इस किताब को جج‎ कबूलियत से नवाज़ दे और मेरे 
वालिदैन व असातिजा व अहलो अयाल के लिए जादे आखिरत व 
सामाने جو‎ बना दे। आमीन।। बिजाहिन्रबीयील करीम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम। कारेइन से इल्तिजा है की कोई खामी या गलती 
नज़र आये तो इस हकिर को आगाह BFI एहसाने-अज़ीम होगा। 


खानकाहे समरकन्दीया दरभंगा शरीफ 
व तरभा शरीफ का 
एक अदना व हकीर भिखारी 
हाजी अब्दुल रहमान शम्सी नक्शबन्दी 
6 December 2014 


7 
बिस्मील्लाहिर्रहमालिर्रहीम 
नहमदोहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल 
करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 

अल-हम्दो लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का ये 
करोड़ो-करोड़ों एहसान है कि उसने मुझ जैसे हकिर लाइल्म और 
गुनाहगार बन्दे को हुजूर सरवरे कौनैन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो 
अलयहे व جم‎ के नालैने पाक के सदके तुफैल ये तौफीक अता 
फरमाई | 

हुजूर सरवरे कौनैन रहमते आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
से ये रिवायत नकल हुई है कि जब आप शबे मे राज़ आसमान, जन्नत, 
अर्श वगैरह की जियारत फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला का پچ‎ 
हासिल किया तब अल्लाह तआला ने पुछा कि Q महबूब ये जमीं 
किसकी है? हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने जवाबन 
अर्ज किया या रब ! तेरे लिए। फिर सवाल हुआ ऐ महबूब ये हिजाबात 
किसके लिए हैं? हुजर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने जवाबन अर्ज 
किया ऐ मेरे रब तेरे लिए है। फिर अल्लाह तआला ने सवाल किया 
कि कुर्सी किसके लिए हैं? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने अपने 
सर को يم‎ में रख दिया और अदब के लिहाज से खामोश रहे। उस वक्त 
अल्लाह तआला ने इरसाद फरमाया ऐ महबूब तु उसके लिए है जो तुझपर 
दुरूद भेजता है और तेरी अजमत और बूजुर्गी को बढ़ाता d 

पस जो ےج‎ रब्बे जलील को नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम से है वही निस्बत खुदा की सुत्रत को रसूल सल्लल्लाहु 
अलयहि वसल्लम की جن‎ से होगी इससे जाहिर है कि तमाम 
तस्बीहात व अज़कार से दुरूद शरीफ का पढ़ना बेहतर है। दुसरी कोई 
इबादत ऐसी नहीं के उसके करने में अल्लाह तआला मुमिनीन के साथ 
शरीक हो। 

ऐसे आला व इरफां उनवान पर मेरा ये कारेखैर का अंजाम दे पाना 

सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज्जवज्जल की करम नवाजी ही है। 
और यह भी कि दुरूद व सलाम भेजने और लिखने में जो लम्हात और 
साअतें गुजर जाएं वह हासिले हयात हैं। 

ये बन्दा-ए-हकीर सरापा गुनाहगार अपने पालनहार मौला की 
बारगाहे में बेशुमार हदिया-ए-शुक्राना व इतमिनान पेश करते हुए बसद 
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लिहाजा इस जिम्न में कुछ बातें आदाब के मुताअल्लिक यहाँ दर्ज 
की जा रही है जिसे दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त पेशे नजर रखना चाहिए। 

दुरूद शरीफ पूरे जौक व शौक और लगन से पढ़ना चाहिए, दिल 
व दिमाग़ को पूरी तरह हाजिर रखना जरूरी है। दिल से हर तरह के 
खयालात निकाल कर अपनी पूरी तवज्जो दुरूद शरीफ पर रखनी 
चाहिए। अपने जहन में युँ खयाल करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की मजलिस में हाजिर है, इसलिए उनकी अजमत व 
रिफअत का नक्शा अपनी आँखो के सामने कायम करें। 

दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अपना चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम के रौजए अकदस की तरफ करना चाहिए फिर आँखें बंद करके 
मुराकबा की सूरत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें और कोशीश करें 
जितना अरसा दुरूद पाक पढ़ा जाए मुराकबा रहे। 

दुरूद शरीफ को हुक्मे इलाही की इत्तेबाअ तसव्वुर करना चाहिए, 
और दरूद शरीफ पढ़ने का मकसद रजा ए इलाही रखना चाहिए, 
बल्कि ये नियत पेशे नजर रहनी चाहिए कि दुरूद पढ़ना अल्लाह का 
हुक्म है इसलिए इस हुक्म की इत्तेबाअ कर रहा हुँ। अगर इस नियत के 
अलावा कोई और नियत जहन में रखेंगे तो दरूद शरीफ का جج‎ कम 
होने का अन्देशा है। 

दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का जिस्म और लिबास पाक साफ होना 
चाहिए, क्युँकि हर इबादत के लिए पाकीज़गी और جج‎ जरूरी है, 
लिहाजा दुरूद शरीफ बावुजू पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, वुजू से पहले 
मिसवाक या दुथपेस्ट करके मुँह साफ रखना चाहिए, खुश्बू लगाना भी 
बेहतर है और फिर जहन को भी तमाम तरह के दुन्यावी ख्यालातो से 
पाक करके दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए 

दुरूद शरीफ पढ़ते हुए शोहरत और रियाकारी (दिखावा) से बचना 
चाहिए। दुन्यावी जाह व जलाल हासिल करने की नियत नहीं रखनी 
चाहिए। किसी के यहाँ इशाले सवाब कि खातिर दुरूद ख्वानी रखी गई 
हो तो दावत देने वाले या किसी और पर एहसान नहीं रखना चाहिए 
बल्कि पढ़ने में रजा ए इलाही का मकसद ही पेशे नजर रखना चाहिए। 


WR 
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शुक्र अदा करे और ऐसे तरीके से करे जो अल्लाह तआला के यहाँ 
मकबूल और पसंदीदा है, इसलिए शुक्रीया अदा करने और अल्लाह 
तआला को राजी करने का बेहतरीन तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व جج‎ पर दुरूद पाक का तोहफा भेजना है, इस लिहाज़ से भी 
हजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर दुरूद भेजना जरूरी है। 

अल्लाह तआला ने हर नबी को किसी ना किसी खुसूसी शान 
और अजमत से नवाजा है जैसे कि अल्लाह तआला ने हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम को ये अजमत और इज्जत अता फरमाई कि फरिश्तो को 
उनके सामने झुका दिया, हजरत ہہ رع‎ अलैहिस्सलाम को अपनी 
दोस्ती से नवाजा (अपना खलील बनाया) और उनकी जाएअ सुकूनत 
को हज्ज का मरकज़ बना दिया, उनके बेटे हजरत इस्माईल 
अलयहिस्सलाम को wm के खिताब से नवाजा, हजरत इदरीस 
अलयहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि वो मेरा सच्चा नबी 
है जिनका मैने दर्जा बुलन्द किया, हजरत इसहाक अलायहिस्सलाम को 
असहाबे बसीरत में शुमार किया हजरत युसुफ अलयहिस्सलाम को 
बेमिश्ल हुश्न से नवाजा हजरत ईशा अलयहिस्सलाम की बाकमाल 
मोअज्जज़ात से ताईद की, हजरत मूसा अलयहिस्सलाम को हमकलामी 
का शर्फ बख्शा, गोया कि हर नबी को अल्लाह तआला ने अपनी कोई 
ना कोई खास नेअमत से सरफराज़ किया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम को सबसे आला ये ऐज़ाज़ दिया कि उनके जिक्र को 
अपना जिक्र करार दिया, अपने नाम के साथ अपना नाम शामिल किया, 
उनपर दुरूद पढ़ना अपना शिआर बनाया। 

अल्लाह तबारक व damen ने कूरआने पाक में बहुत से हुक्म 
अपने बंदो को फरमाये हैं, नमाज़, जकात, रोजा, हज वगैरह बहुत से 
अंबीया-ए-कराम अलयहिमुस्सलाम की तारीफ़ भी फ़रमाई है। हज़रत 
आदम अलैयहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म फरमाया 
कि इनको सज्दा करो मगर किसी भी हुक्म या ताजीम फरमाते हुए ये 
नही कहा कि ऐसा मैं भी करता हुं तुम भी करो या कहो, यह جج‎ 
तो फ़क़त dum कौनैन, Tê दो आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के लिए ही फरमाया है। अल्लाह wes शानहु ने 
सलात (दुरूद) की निस्बत पहले खुद की तरफ, फिर अपने पाक 
फरिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानो को हुक्म फरमाया के 
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बिस्मीललाह्‌ हिर्ररहमानिर्ररहीम 
बाब 1 
हुक्मे दुरुद शरीफ 


तकाजा-ए-मुहब्बत यही है कि महबूब की हर दम तारीफ की 
जाए, हुजूर सल्लल्लाहु جو‎ व بج‎ अल्लाह तआला के महबूब हैं 
सय्यिदुल अम्बीया हैं, हबीबे किब्रिया हैं, ताजदारे अरब व अजम हैं, 
शफीईल मुज़नबीन हैं, रहमतुल्लिल्‌ आलमीन हैं, सिराजुम्‌मुनीर हैं, साकी 
ए कौसर हैं और अल्लाह उनका मुहीब है, यानी अल्लाह तआला हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से मुहब्बत रखने वाला है, इसलिए 
अल्लाह तआला ने जब अपने مج‎ के नूर की तखलिक कर ली तो 
फिर अपने महबूब की तारीफ में मशरुफ हो गया इसका मानी ये है कि 
अल्लाह तआला अपने महबूब पर दुरूद भेजने लगा। अल्लाह जब अपने 
महबूब की मुहब्बत में मुन्तहा तक पहुँचा तो फिर अपनी मखलूक यानी 
मलाइका और zer को भी हुक्म दे दिया की तुम भी मेरे महबूब की 
तारीफ करो जिस तरह मै कर रहा हुँ, इस EF के तहत इन्सानों के 
लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर दुरूद पढ़ना लाजिम हो 
गया। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जाते 
अकदस तमाम बनी आदम और मखलूक के लिए अल्लाह तआला का 
सबसे बड़ा इनाम है, क्युँकि अल्लाह तआला ने आपकी बदौलत नस्ले 
इन्सानी को हीदायत का रास्ता दिया जिसमें इन्सान की फलाह है, 
इन्सान को जो अजमत व इज़्ज़त मिली है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम के वास्ते ही से मिली है, नस्ले इन्सानी की अजमत का इससे 
बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अल्लाह तआला ने उनके दरम्यान 
एक ऐसी अजीम हस्ती को जाहिर किया जो अपनी जात व सिफात के 
एतबार से अल्लाह तआला की बेहतरीन तखलीक और असारफुल 
अम्बीया, सय्यिदुल मुरसलीन हैं बेकसों का सहारा हैं इसलिए हर मोमीन 
मुसलमान के लिए ये जरुरी है कि वो अल्लाह तआला और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के इस एहसान का ज्यादा से ज्यादा 
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उनकी तारीफ व तौसीफ करेगा, इसलिए हम तो अल्लाह तआला से 
दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्म सल्लि अला' ऐ अल्लाह तु रहमत नाजिल 
फरमा। 

दुनियावी व अखलाकी तौर पर आप जानते हैं की जिन्हें जिनसे 
ज़्यादा मुहब्बत होती है वो उसका ज़िक्र भी ज़्यादा करते रहते हैं और 
ये मुहब्बत है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलयहि ने इमाम چو‎ 
आबेदीन रदीअल्लाहु तआला FE से नकल करके फरमाया है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजना ہي‎ 
(अहले pra) होने की निशानी है। 


13 
अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते Š V मोमीनो तुम भी 
उन पर दुरूद भेजो। इससे बढकर कौन सी फजिलत हो सकती है कि, 
दुरूद शरीफ पढने के अमल मे अल्लाह और oR के साथ मोमीन 
बंदो की भी शिरकत है। 

अल्लाह तआला ने कूरआने हकीम मे ईन अल्फाजो के साथ 
हुक्म फरमाया - _ ! 

Gi एट النبيٍ ط‎ Jš oa ६४८७५ الله‎ SI 
5 ۳ ۳ ۳ ड्र 4 

° ZL وَسَلِمُوَا‎ ५ alo 12:51 

इन्नल्लाहा मलायक dg यूसल्लुना अलन्नबिय्यी या अय्युहल्लजीना 
आमनु सल्लु अलयहि वसल्लिमु तसलीमा (पारा 22 सुरह अहजाब) 

तर्जुमा - (बेशक अल्लाह तआला और फरिश्ते उसके नबी पर 

दुरूद भेजते हैं, ऐ इमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खुब 

सलाम भेजो।) 

ये आयाते करीमा मदीना मुनव्वरा में शाबान दो हीजरी में 
नाजिल اچ‎ 

लफ्ज सलात के तीन माअनी अमुमन आलीमों ने लिए हैं पहला 
ये कि मुहब्बत की बिना पर रहमत करना या मेहरबान होना, दूसरा 
तारीफ व तौसीफ करना, तीसरा दुआ करना, लिहाजा ये جج‎ अल्लाह 
की तरफ सलात के माअनों में इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे पहला 
और दूसरा मतलब लिए जाएंगे लेकिन जब सलात का लफ्ज फरिश्तों 
और इन्सानों या ہج‎ मखलूक की तरफ से बोला जाएगा तो उसमें 
अल्लाह के हुजूर दुआ करना लिया जाएगा। 

"सल्लिमू तसूलीमन्‌' का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की खिदमतते अकदस में सलाम पेश करना है, हालांकि उपरोक्त 
आयत में हमें सलात व सलाम का हुक्म दिया गया है लेकिन qaum 
अजीज़ करते हुए अल्लाह तआला से अर्ज करते हैं कि 'अल्लाहुम्म 
सल्लि यानी ए अल्लाह तु ही अपने महबूब की शान और कद्र व 
मन्ज़िलत को सही तरीके से जानता है इसलिए तु ही हमारी जानिब से 
अपने جج‎ पर सलात भेज जो उनकी शाने शायान है। Û भी हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शान व मरतबा सही तौर पर कह 
पाना किसी बंदे की बस की बात नहीं, तो फिर किस मुँह से बंदा 
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अल्लाह का हुक्म है इसलिए इस हुक्म की इत्तेबाअ कर रहा اج‎ अगर 
इस नियत के अलावा कोई और جج‎ जहन में रखेंगे तो दरूद शरीफ 
का अज्र कम होने का अन्देशा है। 

दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का जिस्म और लिबास पाक साफ 
होना चाहिए, क्युँकि हर इबादत के लिए पाकीज़गी और तहारत जरूरी 
है, लिहाजा दुरूद शरीफ बावुजू पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, वुजू से पहले 
मिसवाक या दुथपेस्ट करके मुँह साफ रखना चाहिए, खुश्बू लगाना भी 
बेहतर है और फिर जहन को भी तमाम तरह के दुन्यावी ख्यालातों से 
पाक करके दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए 

दुरूद शरीफ पढ़ते हुए शोहरत और रियाकारी (दिखावा) से 
बचना चाहिए। दुन्यावी जाह व जलाल हासिल करने की नियत नहीं 
रखनी चाहिए। किसी के यहाँ इशाले सवाब कि खातिर दुरूद ख्वानी 
रखी गई हो तो दावत देने वाले या किसी और पर एहसान नहीं रखना 
चाहिए बल्कि पढ़ने में रजा ए इलाही का मकसद ही पेशे नजर रखना 
चाहिए। 
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बाब 2 

आदाबे quoa शरीफ 

हजार बार बशुयम दहन बा मुशको गुलाब 

हनूज नामे तु गुफ्तन क माल बे अदबी अस्त 

अगर جج‎ और गुलाब से हजारों बार भी मुँह धो लिया जाए 
तब भी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का नाम लेने में बहुत 
बेअदबी होने का अंदेशा है। 

इसलिए उस अजीमुल मरतबत हस्ती का नाम लेने के आदाब 
को खातीर में रखना निहायत जरूरी है। बारगाहे रिसालत माआब हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाहिरी और 
बातिनी आदाब व पाकिज़गी का खासतौर पर ख्याल रखना बेहद जरूरी 
है और यही तकाजा ए मुहब्बत भी है। 

लिहाजा इस जिम्न में कुछ बातें आदाब के मुताअल्लिक यहाँ 
दर्ज की जा रही है जिसे दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त पेशे नजर रखना 
चाहिए। 

दुरूद शरीफ पूरे जौक व शौक और लगन से पढ़ना चाहिए, 
दिल व दिमाग को पूरी तरह हाजिर रखना जरूरी है। दिल से हर तरह 
के खयालात निकाल कर अपनी पूरी तवज्जो दुरूद शरीफ पर रखनी 
चाहिए। अपने जहन में यूँ खयाल करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की मजलिस में हाजिर है, इसलिए उनकी अजमत व 
रिफअत का नक्शा अपनी आँखों के सामने कायम करें। 

दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अपना चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व جب‎ के रौजए अकदस की तरफ करना चाहिए फिर आँखें बंद 
करके मुराकबा की सूरत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें और कोशीश करें 
जितना अरसा दुरूद पाक पढ़ा जाए मुराकबा रहे। 

दुरूद शरीफ को हुक्मे इलाही की इत्तेबाअ جع‎ करना 
चाहिए, और दरूद शरीफ पढ़ने का मकसद रजा ए इलाही रखना 
चाहिए, बल्कि ये नियत पेशे नजर रहनी चाहिए कि दुरूद पढ़ना 
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सुत्रत जिन्दा करे, तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता 
हो। 


अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलयहि ने हजरत ईब्ने उमर से 
हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का ईर्शाद नक्ल किया है 
जिसमें आपने फरमाया है कि तुम्हारी मजलीसों को दुरूद शरीफ से 
सजाओ क्युँकि मुझ पर दुरूद भेजना तुम्हारे लिए कयामत मे नूर है। 

हजरत तीबरानी से हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम का ईर्शाद جم‎ है, आप फरमाते हैं जो शख्स मेरे नाम के साथ 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम लिखता है जब तक उस किताब में मेरा 
नाम मौजुद रहेगा फरिश्ते उसके गुनाहों कि मुआफी और रहमत की 
दुआ करते रहेंगें। 

हजरत तीबरानी से हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम का ये ईर्शाद नक्ल है कि जो शख्स सुबह दस बार और शाम 
को दस बार मुझ पर दुरूद भेजे तो उसे बरोजे कयामत मेरी शफाअत 
नसीब होगी। 

हदीसे मुबारका है कि हुजुर सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम ने 
फरमाया जो शख्स मुझ पर सौ मरतबा दुरूद भेजेगा उसकी सौ हाजते 
पूरी की जायेगी जिसमें तीस हाजतें दुनिया की और सत्तर हाजतें 
आखिरत की होंगी। 

हजरत ईब्ने मसउद रदीअल्लाहु तआला oem से रिवायत है कि 
हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया 'अल्लाह के 
बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर घुमते रहते हैं और मेरी उम्मत के 
सलाम मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। और भी मुस्तनद सहाबा-ए-किराम से 
ये रिवायत है। हजरत अली करमल्लाहु جج‎ करीम रदीअल्लाहु 
तआला FE व हजरत अनस रदीअल्लाहु तआला چب‎ और हजरत 
हुरैराह रदीअल्लाहो तआला FE वगैरह आली सहाबा-ए-किराम से ये 
हदीस शरीफ नक्ल है जिसमे आप پچ‎ अकदस, फखे दो आलम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम d फरमाया है "मुझ पर GFE पढ़ा करो 
तुम्हारे दुरूद मुझ तक पहुचते # | 

कुछ और हदीसों में जो हजरत अनस व हजरत अम्मार बीन 
यासीर व हजरत अबु अमामा रदीअल्लाहु तआला अन्हुम अजमइन से 
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बाब 3 


फजाईले दुरूद शरीफ अहादीसे करीमा की 
रोशनी में 


हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया है कि 
जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह त्‌ आला उस पर दस बार 
दुरूद भेजता है, जो मुझ पर दस बार दरूद भेजता है अल्लाह جج‎ 
उस पर सौ बार दुरूद भेजता है, जो मुझ पर सौ बार दुरूद भेजता है 
अल्लाह त्‌आला उस की पेशानी पर यूँ लिख देता है, बराअतुम 
मिनन्रीफाके व बराअतुम FR तर्जुमा - (ये शख्स नीफाक से भी 
आजाद है और جم‎ से भी आजाद है) और इर्शाद फरमाते हैं कि 
उसका جج‎ कयामत के दिन शहीदों के साथ होगा। सुब्हानल्लाह। 

हुजुरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का جوم"‎ 
आलीशान है कि बेशक बरोजे कयामत लोगों मे से वो लोग मुझ से 
ज़्यादा करीब होंगें जो मुझ पर कसरत (ज़्यादा) से दरूद भेजते ۱ 
एक और हदीस में है कि हुजुर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
फ़रमाया "मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो कयुँकि कब्र मे पहले मेरे 


ही बारे मे सवाल किया जायेगा'। 

दूसरी हदीसों पर मी एक नजर -: 
1۲ मुझ पर दुरूद भेजना कयामत के दिन पुलसिरात के अंघेरों में 
नूर I 


जो ये चाहता हो कि उसके आमाल बड़े wed में तौले जायें तो‏ کل 
उसने मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजने चाहिये।‏ 

जो मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजेगा वो अर्श के साये ٭‎ होगा। 
X तीन आदमी बरोजे कयामत अल्लाह के अर्श के साये में होंगें 
एक वो जो कोई मुसीबत वाले की मुसीबत दुर करे, दुसरा वो जो मेरी 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम अपने रौजे शरीफ मे हमारे 
दरुदो सलाम सुनते है और जवाब देते Š इस मुदे पर शक की कोई 
गुंजाइश नहीं, और ये हमारा ईमान है। आपके pneu जिस्म को मिट्टी 
खा नहीं सकती। इमाम बयहकी रहमतुल्लाह अलयहि ने नबीयों की 
ज़िंदगी पर तफसील सो एक किताब लिखी है। हज़रत अनसा 
रदीअल्लाहु तआला FE से रिवायत है कि अम्बीया-ए-किराम अपनी 
و‎ में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम मुस्लिम ने हुजुरे Gu 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का इर्शाद नक्ल किया है कि 'मैं (यानी - 
मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) मेअराज की रात 
हज़रत मुसा अलयहीस्सलाम के करीब से गुजरा तो वो अपनी कब्र 8 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया 'मैने अंम्बिया की एक जमात के साथ अपनी 
जात को देखा हजरत ईसा (अलयहीस्सलाम) और हजरत इब्राहीम 
(अलयहीस्सलाम) को नमाज़ पढ़ते देखा। अल्लामा FÎ रहमतुल्लाह 
अलयहे ने "हयाते अंम्बीया' में ईस मौजू पर तफसिली तज्किरा किया है 
'इन्नल्लाहा ئج‎ अलल अर्दी अज सादल अम्बीया' यानी के अल्लाह 
तआला ने ہج‎ अलयहीमुस्सलाम के जिस्मों को ज़मीन पर हराम 
फरमा दिया है। 


जरुरी तंबीह 


इस हदीस से मालूम हुआ कि तमाम हजरात अंम्बिया 
अलयहीमुस्सलाम के मुकद्दस अजसाम (जिस्म की जमा) उनकी कब्रों में 
सलामत रहते हैं। और अल्लाह जल्ल शानहु ने फरमा दिया है कि 
जमीन उनके जिस्मों पर किसी क्रिस्म का جج‎ या तबद्द्ल पैदा ना 
رج‎ जब तमाम سب‎ अलयहीमुस्सलाम की ये शान है तो फिर हुजूर 
सैय्यदुल अंम्बिया व सय्यदुल मुरसलीन व इमामुल अम्बीया व 
खातिमुन्रबीय्यीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के मुकद्दस RE अनवर 
को ज़मीन क्यों कर खा सकती है? इसीलिए तमाम उलेमा-ए-उम्मत व 
औलीया-ए-मील्लत का यही अकीदा है कि ER अकदस सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम अपनी ج‎ अतहर मे जिन्दा है, और खुदा के हुक्म 
से बड़े बड़े तसर्फफात جم‎ रहते हैं। अपनी खुदादाद पैगम्बराना 
कुव्वतों और मुअज्जीजाना ताकतों से अपनी उम्मत की मुश्किल कुशाई 
और उनकी फरयाद रसी फरमाते रहते हैं। 
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रिवायत zz है, d है कि EF अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
इर्शाद फरमाया है कि 'अल्लाह wed THE ने एक TRE को तमाम 
मख्लुक की बातें सुनने की ताकत अता की है, और उस फरिश्ते की 
कयामत तक मेरी कब्रशरीफ पर तैनाती की गयी है, जब कोई शख्स 
मुझ पर दुरुद भेजता है तो वो फरिश्ता उसका व उसके बाप का नाम 
लेके मुझ से कहता है कि फलाँ शख्स जो फलाँ शख्स का बेटा है उसने 
आप पर दुरुद भेजा है। अल्लाह तआला ने मुझसे वादा कीया है कि 
जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरुद भेजेगा तो अल्लाह तआला उस पर 
दस मर्तबा दुरुद (रहमत) भेजेगा। 

सुलेमान बिन सहीम रहमतुल्लाह अलयहि नाम के एक बुजुर्ग हो 
गए जो फरमाते हैं कि 'मैने ख्वाब मे हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम की जियारत कि और मैने पुछा - या रसूलल्लाह ये जो लोग 
हाजिर (कब्रे अतहर पर) होते हैं और सलाम कहते हैं तो क्या आप 
शमाअत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया 
हाँ सुनता भी हुँ और उनके सलामो का जवाब भी देता ۱ 
(सुब्हानल्लाह) 

इब्राहीम बिन शयबान रहमतुल्लाह अलयहि جم‎ हैं कि मैं 
हज से फ़ारिग हो कर मदीना मुनव्वरा पर हाजिर हुआ और 
रोज-ए-अलहर के करीब जाकर मैने सलाम अर्ज़ किया तो हुजरे शरीफ 
के अन्दर से जवाब आया व अलयकुम अस्सलाम जो मैने सुना'। 
(सुब्हानल्लाह) 

यानी की ये बात वाजेह तौर पर साफ हो गई कि हमारे 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम हमारे भेजे हुए 
दुरूदो-सलाम सुनते हैं और उनके जवाब भी देते Z| तमाम ज़िन्दगी के 
भेजे हुए हज़ारों लाखों सलाम मे से फकत एक भी सलाम का जवाब 
हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जानिब से 
मिल जाए तो ये क्या कम ईज्जत-ओ-फख की बात है?कोई भी बंदे की 
शराफत के लिए इतना तो काफी है कि हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की महफिल मे उसके नाम का चर्चा भलाई के साथ 
हो जाए। 

जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है 
के उनकी महफिल मे है 
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अस्सलामु अलयका व अला अहले बयते कत्ताहीरीन 
अस्सलामु अलयका व अला अजवाजे कत्ताहिराते उम्महाततील 
मोमीनीन 

अस्सलामु अलयका व अला अस्हाबे अजमर्डन 

अस्सलामु अलयका व अला साअरिल अंम्बीया-ए- मुरसलीन 
व साइरे ईंबादील्लाहीस्सालिहीन TITS TENE, अन्ना या रसूलल्लाह 
अफजल मा जज़ा नबीय्यन अन्कवमेही, व रसूलन अन्‌ऊम्मतेही व 
सल्लल्लाहु अलाय क कुल्लामा जकर हुज्जाकिरुना कुल्लामा 
गफलअन्ज़िक रि-कल गाफीलुना व सल्लि अलय क फीलअव्वलीन, व 
सल्लि अलय क फील्‌आखिरीन अफजलु अक Het AT HT सल्लि 
अला अह दिम्मिनल्खल्कि अजमइन क मा अस्तन्क जानाबिक 
मीनद्दलालति व बस्सरना बिका, मीनल्‌अमा वल्ज़िहालति, अश्हदु 
अंल्लाईलाहा ईल्लल्लाहू व ET अन्नका अब्दुह व 65 
अमीना हू व खयर तह, मिन्खल्किही व अश्हदु अत्नाका कद 
बल्लगतिर्रिसालत व अद्ददयतल्‌अमानत व नस्हत-ल-उम्मत व 
जहद्‌त्त फील्लाहि हक्का जीहादिही. अल्लाहुम्मा आ तिही निहायत 
मायम्बगी अंय्यामलुहुल-आमिलुन | 
ये सलाम और दुआ पढ्‌ लेने के बाद अपने नफ्स और मुसलमान औरतों 
और मदाँ के लिए दुआ करें फिर उसके बाद हजरत अबुबक्र सिद्दीक 
रदीअल्लाहु तआला جج‎ और हजरत उमर रदीअल्लाहु तआला अन्हो 
पर भी सलाम कहें और उनके लिए दुआ करें। 
बहुत सी रिवायतो में ये कहा गया है कि, दुरुद और सलाम दोनो के 
अल्फाजों को मिला कर पढ़ें, मिसाल के तौर نے‎ 

अस्सलातुवस्सलामुअलयका या रसुलल्लाहि 

अस्सलातु वस्सलामुअलयका या हबीबल्लाह. 
ईस तरह दुरुद और सलाम को मिलाकर पढ़ना ज्यादा अफजल ١ 
अहले सुत्रत व जमात का यही तरीकाकार है। 

एक दफा हजरत उबई बीन कआब रदीअल्लाहु तआला अन्हु ने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के सामने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम मैं आप पर कसरत से दुरूद 
भेजना चाहता हूँ, तो मेरी दुआओं से कितना वक्त दरुद पढ़ने में सर्फ 
करूँ?, आप सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ ने फरमाया “जितना तुम्हारा 
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खूब याद रखिए कि जो शख्स इसके ख़िलाफ़ अकीदा रखता 
हो वो यक़ीनन بج‎ अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ का 
गुस्ताख, बदअकीदा, गुमराह और अहले सुत्रत के अकीदे से खारिज है। 


जुम्‌आ के दिन बकसरते दुरूदे पाक 

हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया की 
"तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्‌आ का है, लिहाजा इस दिन 
मुझ पर बकसरत दुरूद पढ़ा ۰۱ 


अक्सर ऊलेमा-ए-उम्मत ये फरमाते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा 
के दरख्तों और मकानों पर तुम्हारी नजर पड़े, तब दुरूद शरीफ पढ़ने 
लगो, और जैसे जैसे नजदीक आने लगो तो दुरूद शरीफ में और 
इजाफा करते जाओ। वजह यह है कि इन सभी जगहों कि वहिय और 
कुर्‌आने पाक के साथ वाबस्तगी रही है। इन जगहों पर हजरते Rafa 
अलयहीस्सलाम व हजरत मीकाइल अलयहीस्सालाम कि मुसलसल 
आवाजाही रही है। इस मिट्टी पर हुजूर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के मुबारक कदमों की रफ्तगी रही है, यही वो जगह 
है जहाँ से अल्लाह wes शानहु के दीन (mess) की और उसके पाक 
रसूल की सुत्रतों की इशाअत हुई है। 

जब किसी शख्स को मदीना ATT जाना नसीब हो तो 
मस्जिदे नब्वी में क्रिबला की तरफ से दाखिल हो और रौज-ए-अकदस 
से चार हाथ के फासले पर खड़े हो कर निची निगाह और आजिज़ी के 
साथ ये सलाम ज़रूर पढ़े। 

अस्सलामुअलयका या रसूलल्लाहि 

अस्सलामु.अलयका या नबीयअल्लाहि 

अस्सलामु.अलयका या खयरे खल्कील्लाह 

अस्सलामु अलयका या हबीबल्लाहि 

अस्सलामुअलयका या सौय्यदील मुरसलीन 

अस्सलामु.अलयका या खातीमुनन्नबीय्यीन 

अस्सलामुअलयका या रसूल रब्बील आलमीन 

अस्सलामु.अलयका या कायदिल गुर्रील मुहज्जलीन 

अस्सलामुअलयका या बसीरो 

अस्सलामुअलयका या नजीरो 
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दुआओं का मुहाफ़िज़ है और तुम्हारे लिए परवर दिगार कि रज़ा का 
बायस है और तुम्हारे अआमाल की ज़कात है। (यानी अआमाल का 
इज़ाफ़ा करने वाला और पाक करने वाला) 


दुरूद शरीफ के सवाबों पर एक नज़र 

۹ दुरूद पढ़ने वाले की खतायें माफ होती हैं। 

3 उसके अआमाल पाकीज़ा होते हैं। 

3. उसके दरज्जे बुलंद होते हैं। 

४. उसके गुनाह मुआफ होते हैं। 

५ खुद दुरूद शरीफ भी पढ़ने वाले कि मगफीरत तलब करता हैं। 

६ जो शख्स सभी दुआओं को दुरूद बनादे, उसके दुनिया और 

आखिरत के सभी कामो में किफ़ायत होगी। 

७. दुरूद शरीफ का सवाब गुलाम आजाद करने से ज्यादा है। 

८. खतरों से निजात मिलती है। 

९. बरोजे कयामत नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 

दुरुद पढ़ने वाले की शफाअत ۱ 

१०. दुरूद शरीफ की बदौलत अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। 

११. बरोजे कयामत अर्श के साये में होगा। 

१२. जब अआमाल तौले जाएँगे तब नेक अआमाल का पल्ला दुरूद 
शरीफ की बरकत से वजन पकडेगा और झुक जाएगा। 

१३. FR कौसर पर हाजिरी नसीब होगी। 

१४. क्रयामत के दिन की प्यास से हिफ़ाज़त मिलेगी। 

१५. जहन्नम की आग से हिफ़ाज़त मिलेगी। 

१६. पुलसिरात पर से गुजरना आसान ۱ 

१७. मरने से पहले जन्नत मे अपना مج‎ ठिकाना Se 

१८. जन्नत मे बहुत सी बीवियाँ मीलेगी। 

१९. जिहाद से ज्यादा सवाब मीलेगा। 

२०. जो गरीब हो और दुरूद शरीफ पढ़ता हो उसके लिए सदका 

होगा। 

२१. दुरूद शरीफ जकात है और mud पाकी है जिसकी वजह से 
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दिल चाहे मैने कहा एक चौथाई? आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
ने फरमाया तुम्हें इख्तियार है, जो इससे ज्यादा हो तो तुम्हारे लिए 
बेहतर है." फिर मैने पुछा आधा वक्त (दुरूद के लिए) कर दूँ? आप ने 
फरमाया तुम्हें इख्तियार है, जो उससे भी ज्यादा कर दो तो तुम्हारे 
लिए बेहतर है. फिर मैने अर्ज़ किया कि, क्या दो तिहाई हिस्सा कर 
दूँ? आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने जवाब दिया तुम्हें इख्तियार 
है, जो इसमें इज़ाफ़ा हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, उसके बाद मैने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम मै अपना सारा 
वक्त (दुआओं का) आपके दुरूद पढ़ा करे? आपने इर्शाद جم‎ wd 
में तुम्हारी सारी फीक्रों कि किफायत की जाएगी और तुम्हारे गुनाह भी 
मुआफ कर दिये जाएंगे। सुब्हानल्लाह। 

हज़रत अबु दर्दा रदीअल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि, 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ ने फरमाया 'जो शख्स 
सुबह शाम दस दस मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा कयामत के दिन उसे 
मेरी शफाअत वाजिब होगी । 

दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम खुद शफाअत करेगें, इस मौजुअ पर बहुत सी हदीसें बयान की 
गई है उन सभी हदीसों का हवाला इस मुख्तसर सी किताब में देना 
नामुमकिन है। 

“मवहीबे लद्दुनीयह' मे ये बयान है कि कयामत में अगर किसी 
मोमिन की नेकियाँ कम होंगी तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम खुद एक छोटा सा उँगली के FR जीतना कागज़ निकाल के 
Wed पर रखेंगे जिससे की पल्ला भारी हो जाएगा, ये देख कर वो 
मोमिन कहेगा ' मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों आप कौन हैं? आप की 
सूरत और सीरत भली है! आप हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम फरमाएँगें “मैं तेरा नबी हूँ, और ये वो दुरूद है जो तूने मुझ पर 
पढ़ कर भेजा था तुम्हारी ज़रूरत के वक्त जिसे मैने अदा कर दिया'। 

हज़रत अबु हुरैराह रदीअल्लाहो तआला अन्हु रिवायत कहते हैं 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया 'मुझ पर कसरत से 
दुरूद भेजते रहो ये तुम्हारे लिए जकात है | हज़रत अली करमल्लाहु 
वजहुल करीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का ईशादि 
मुबारक बयान किया है कि, तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारी 
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दुरूद शरीफ पढ़ने के वक्त अवकात 

अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलयहि ने "कॉले बदिअ' मे 
दरुद शरीफ पढ्ने के वक्त व औकात तहरीर फरमाये हैं यहाँ दिये जाते 
हैं। 

दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो हर वक्त पढ़ा जा सकता 
है (अलावा चंद अवकात) यानी दुरूदे पाक पढ़ने की ना कोई तादाद 
मुकर्रर है और ना वक्त बल्कि जब चाहें पढ़ें जितना चाहें पढ़ें दिन के 
वक्त पढ़ें या रात के वक्त पढ़ें, नमाज़ से पहले पढ़ें या बाद नमाज़ के 
बाद, दुआ से पहले पढ़ें या बाद में, खड़े होकर पढ़ें या बैठकर पढ़ें 
गोया कि हर घड़ी पढ़ें और बाज खास मुकामात और अवकात में दुरूद 
पढ़ना ज्यादा अफजल है। 
जैसे कि - वजू करने के बाद, तयम्मुम के बाद, जनाबत के गुस्ल के 
बाद, नमाज़ के बाद और नमाज मे, ईकामत कहते वक्त, फज्र के बाद, 
मग़रिब के बाद, अत्तहीयात मे, कुनुत के बाद, तहज्जुद मे उठें तब, 
तहज्जुद के बाद, मस्जिद जाते वक्त, जब मस्जिद देखें, जब मस्जिद मे 
दाखिल हों, जब मस्जिद से बाहर आएँ, अज़ान के जवाब में, दुआ से 
पहले व दुआ के दरम्यान और दुआके बाद, जुम्‌आ के दिन और रात 
में, जुम्‌आ के खुत्बे मे, و‎ के खुत्बे मे, जनाजा ले जाते, मय्यत को 
कब्र में उतारते वक्त, रमजान शरीफ के महीने में, जब काबा शरीफ को 
देखें, सफा मरवह की शई के वक्त, हजरे अस्वद को बोसा देते वक्त, 
मस्जिदे हनीफ में, जब मदिना मुनव्वरा को देखें, हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के रौज़े अतहर की जियारत के वक्त, जब वसीय्यत 
करो, निकाह के खुत्बे में, सोते वक्त, जब नींद ना आती हो, जब आधी 
नींद से बेदार हों, बाजार जाते वक्त, दावत मे जाते वक्त, जब घर में 
दाखिल हों, गम में, मुसीबत में, जब वक्त सख्त हो, मोहताजी और 
फ़क़ीरी में, जब डूब रहे हों, बीमारी में, जब कान बज रहे हों, जब पाँव 
सुत्र हो जाएँ, छींकते वक्त, जब कोई चीज भूल जाएँ लो उसके याद 
आने के लिए, मूली खाते वक्त, गुनाहों से तौबा करते वक्त, कोई हाजत 
आ ज़ाए तब, कुरआन शरीफ जब पुरा पढ़ लो और जब हीफ्ज करो, 
जीस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए जमा हों, 
बात करते वक्त, इल्म पढ़ते और पढाते वक्त, वअज़ करते वक्त, फतवा 
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माल में बरकत होगी। 
२२. ہچ‎ शरीफ से एक सौ बल्कि उससे भी ज्यादा हाजते पूरी 
होती है। 
२३. तमाम अमल में ये (दुरूद) अल्लाह को ज्यादा अज़ीज है। 
२४. मजलिसों की ज़िनत है। 
२५. फकीरी और रोज़ी की तंगी दूर होती Š! 
२६. दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कयामत के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि 5 सल्लम के एकदम करीब होगा। 
२७. दुरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद, उसके बेटे और उनकी औलादें 
फायदा हासिल करती हैं। 
२८. گے‎ शरीफ नूर है। 
२९. दुरूद शरीफ وپ‎ पर रौब गालीब करने का सामान i 
३०. दुरूद शरीफ दिलों को निफ़ाक और जंक से पाक करता Š! 
३१. दुरूद शरीफ की बरकत से हुजूरे अकरम, शाफए جج‎ 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की ख्वाब मे जियारत नसीब होती 


३२. दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की लोग गीबत नही करेंगें। 

३३. दीन और दुनिया दोनो मे दुरूद शरीफ सबसे ज्यादा नफा देने 
वाला अमल है। 

३४. जब दो मोमिन आपस मे मुलाकात करते हैं और मुसाफाह करते 
वक्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 

दुरूदे पाक पढ़ते हैं तो उन दोनो के जुदा होने से पहले 

दोनों के अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 


हज़रत अली करमल्लाहु جج‎ करीम ۴ 
तआला अन्हु से "कन्जुल ہج وو‎ मे एक रिवायत جم‎ हुई है, जिसमें 
बयान किया गया है कि अल्लाह त्‌आला ने बहुत से नूरानी फ़रिश्तों को 
पैदा फरमाया है जो چٹ‎ की रात और दिन को आसमान से निचे 
उतरते हैं, जिनके हाथों में सोने की कलम, चाँदी की दवात और नूरानी 
कागज़ होते हैं उन फरिश्तो का सिर्फ ये काम है कि जो दुरूद शरीफ 
नबी-ए-करीम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर पढे 
जाते हैं उसे वो लिख लेते हैं। 
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ज़िंदा रहते हैं उन्हें रिज्क दी जाती EI 

जुम्‌आ के दिन ےچ‎ शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ्ने की हदीसें 
दूसरे सहाबाओ जैसे की हजरत अबु हुरैराह, हज़रत अनस, हजरत 
औस बीन aur, हज़रत अबु उमामा, अबु दरदा, हजरत अबु 
मसउद,हजरत उमर और उनके बेटे रदीअल्लाहु तआला جع‎ 
अजमईन वगैरह से भी नकल हुई है। 

हज़रत अबु جع‎ रदीअल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया 'मुझ पर दुरूद 
पढ़ना पुलसिरात पर से गुजरते वक्त नूर है, और जो शख्स जुम्‌आ के 
दिन मुझ पर ८० (अस्सी) मर्तबा दुरूद भेजे उसके ८० साल के गुनाह 
माफ किए ۱ 

एक और हदीस हज़रत अबु हुरैरह रदीअल्लाहु तआला عو‎ से 
रिवायत है कि जो शख्स जुम्‌आ के दिन असर की नमाज़ के बाद अपनी 
जगह से उठे बगैर ये दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके ८० साल के गुनाह 
माफ हो जाएँगे और ८० साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा'। 
आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने वो दुरूद यूँ बयान फरमाया -: 
अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदिन अब्दि-क व नबिय्यी-क व 
रसुले-क-ञ्बिय्यील्‌ उम्मी। 

सभी qoe शरीफ उंगलियों पर गीन कर पढ़ने चाहिए क्योकि 
हदीसों में बयान है कि ہج‎ के दिन उंगलियों को जुबान अता की 
जाएगी। 

हज़रत रोवयफह बिन साबीत अन्सारी रदीअल्लाहु तआला چو‎ 
हदीस बयान हुई है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
फरमाया है कि, जो शख्स ये दुरूद शरीफ पढ़े उसके लिए मेरी 
सफाअत वाजिब हो जाती है। 
वो दुरुद शरीफ - अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदींव अनजीलहुल्‌ 
-मकअदल्‌ मुकर्र॑बा इन्द-क यौमल्‌ कि यामति 

दुन्यवी मुआमलात मे हम देखते है कि, किसी मुजरिम को ये 
मालूम हो जाए कि फलाँ शख्स की हाकिम के पास अच्छी पहचान है, 
तो वो मुजरिम उस श्खस के पास से सिफ़ारिश हासिल करने के लिए 
दिन रात एक कर देगा मुसलमानों जरा सोचो हम मे से कौन है जो 
मुजरिम नहीं। 
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देते वक्त, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का नाम मुबारक 
लिखो तब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। 

इतना जान लेने के बाद ये जान लें कि दुरूद शरीफ किन 
अल्फाजों में पढ़े ا‎ 

दुरूद शरीफ के अल्फाजों के बारे मे बहुत सी हदीसों मे 
सहाबा-ए-किराम से रिवायतें आई है, जिसमें हुजुरे अकरम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम ने मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब में दरुद शरीफ के 
अल्फाज तज्वीज़ किए 2۱ उसके अलावा wes इब्राहीम जो हर 
मुसलमान नमाज़ मे अत्तहियात के बाद पढ़ता है, आप 65 
अलयहि व جج‎ ने पसंद फरमाया है। और दुरूद शरीफ को इन 
अल्फाजो मे पढ़ने की नसीहत भी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम ने फ़रमाई है-: 'अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदीन नबीय्यील 
ऊम्मी व आलिहि व बारीक व सल्लीम' 

हजरत अली करमल्लाहु, वज्हुल करीम से gu अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की हदीसे मुबारका है कि जो शख्स 
चाहता हो कि उसके दुरूद बड़े पैमाने पर मापे जाएँ, तो वो ऐसा दरुद 
पढ़े। 

'अल्लाहुम्मजूअल्‌, सलवात क व बरकत क अला मोहम्मदिन, 
नबिय्यी व अज़ावाजिही उम्महालील्‌ मुमीनी न व जुररियातिही, व 
अहलि बयत्तिही कमा साल्लयूला अला आलि इंन्राहीम 7 


हमीदुम्मजीद' 
खुशूसन जुमआ के दिन कि फज़ीलतें 


हज़रत अबु दरदा रदीअल्लाहु तआला FE हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि, 'मुझ पर 
बरोजे जुमआ कसरत से दुरूद शरीफ भेजा करो, क्योंकि ये ऐसा 
मुबारक दिन है जिसमें फरिश्तों की आमद होती है, और इस रोज जो 
कोई मुझ पर दुरूद भेजता है वो मेरे हुजूर में पेश होता है। मैने पुछा 
(यानी हज़रत अबु दरदा रदीअल्लाहु तआला amm ने) आपके विसाल के 
बाद भी? ER कायनात सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया (हाँ 
उसके बाद भी अल्लाह wes शानहु ने जमीन पर हराम कर दिया है 
कि वो अंम्बीया अयहीमुस्सलाम के जिस्मों को खाये अल्लाह के नबी 
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रहमतुल्लाह अलयहे अपनी किताब 'तरगीब एहलुस्साआदात' मे लिखते 
हैं कि, जुम्‌आ की रात दो रक्‌अत नफूल नमाज़ पढ़े हर रक्‌अत मे ११ 
(ग्यारह) مخ‎ आयतल कुरसी, ११ (ग्यारह) मर्तबा सुरह ईखलास पढ़ें 
और सलाम फेरने के बाद १०० मर्तबा यहाँ बताया गया दुरुद शरीफ 
पढ़ें, लीन जुम्‌आ भी नहीं गुजरा होगा और उस शख्स को हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। ईन्शाअल्लाह 
यो दुरुद शरीफ - अल्लाह मा साल्लि अल्या 
मुह म्मदीन्न- नबिय्यील उम्मी व आलिही व असाहानिही व साल्लीम्‌ 
(सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) 
ख्वाब ही मे सही हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
कि ज़ियारत नसीब होना बहुत बड़ी शआदत (खुसनसीबी) ا‎ 
3 शआदत ब-जोरे बाज़ू निस्त 
ता न बख्शद खुदा-ए- बख्शीन्दह 
तर्जुमा- ये खुशनसीबी बाजुओं के जोर से नही मिलती जब तक अल्लाह 
त्‌आला कि तरफ से अता और बख्शीस न हो। 


हज़रत अबु हुरैरह, अबु उमामा व हज़रत अबु کو‎ खुदरी 
रदीयल्लाहो त्‌आला چو‎ वगैरह सहाबा-ए-किराम से एक हदीस यूँ 
नक़ल हुई है कि कोई कौम मजलीस मे बैठी हो और वो मजलीस हुजूरे 
अकदस सल्लल्लाहु جج‎ व सल्लम पर दुरुद पढ़ने से पहले बर्खास्त 
हो जाए तो वो मजलीस उन के ऊपर बरोजे कयामत वबाल होगी। 

हज़रत उमर रदीअल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि "मुझे 
बताया गया है कि दुआ आसमान और जमीन के बीच लटकी रहती है 
(ऊपर) चढ़ती नहीं, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
दुरुद ना पढ़ा ज़ाए'। इसी हदीस को दीगर सहाबा-ए-किराम 
रीदवानुल्लाहि अन्हुम ने भी रिवायत की है। 

जम्हुर उलेमाओं के नजदीक, दुरुद शरीफ का ज़िदगी मे एक 
बार पढ़ना फर्ज Š | मतलब ये हुआ की उलेमाओं कि ہج‎ राय यकसा 
है जिसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। 

नबी-ए-करीम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
के नाम के आगे सैय्यदना पढ़ना मुस्तहब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम ने बजाते खुद ये इर्शाद फरमाया है कि, 
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अब गौर करें के हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
अल्लाह के मेहबूब जो हबीबे खुदा सब नबीयों के सरदार और हमारे 
आका व मौला हमें दुरूद शरीफ की सौगात तोहफे मे देते हैं कि तुम 
मुझ पर wes पढ़ कर भेजो मैं तुम्हारा शफीअ (शफाअत करने वाला) 
बनुँगा, बावजूद इस हकीकत के अगर कोई शख्स इसका इन्कारी हो 
और दुरुद शरीफ पढ़ना अपना रोज़ाना का माअमुल ना बना ले तो वो 
शख्स बदनसीब है और ये ही उसका अंजाम। 

हम अक्सर बेकार की बातों में वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों की 
गीबत (चुगली) करने मे वक्त Tê करते हैं और गुनाह मौल लेते हैं। 
सिनेमा, नाटक, तमाशा, मुशायरा, टीवी वगैरह फ़िजूल कामों में हम 
अपनी و‎ और छोटी जिन्दगानी का किमती मौका बरबाद कर लेते 
हैं। इसके बदले अपना सारा वक्त इबादत और दुरूदो सलाम पढ़ने मे 
और आखिरत का बेशकिमती खजाना हासिल करने में खर्च करें तो क्या 
ही अच्छा हो, अल्लाह त्‌ आला हम सब को, हमारे बाल बच्चों को और 
हर मोमिन को हर बुराई से बचाए, नेक हिदायत और सही समझ अता 
फरमाये m 

अबु फजल कौमानी रहमतुल्लाह अलयहि कहते हैं कि, एक 
शख्स खुरासान से मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मै मदीना 
शरीफ मे था वहाँ मुझे हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
ख्वाब मे जियारत नसीब हुई और आपने (सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम) मुझे हुक्म दिया जब तुम हम्दान शहर जाओ तब वहाँ अबुल 
फ़ज़ल बिन जीरक को मेरा सलाम कहना मैने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ये क्या माजरा है, आप साल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया वो मुझ पर रोज़ाना सौ मर्तबा या 
उससे भी ज्यादा ये दुरुदे पाक पढ़ा करता है 

अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदीन नबीय्यील्‌ उम्मी व अला 
आलि मुहम्मदीन जजा-अल्लाहु मोहम्मदीन अन्ना मा हुवा अहलोहु। 
सल्लल्लाहु,अलयहि व सल्लम 

अबु फ़ज़ल कहते हैं कि उस शख्स ने कसम ली कि mw 
अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने आप का नाम बताया उससे 
पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था। 

जलीलूल कद्र अल्लामा शेख अब्दुल हक्क मुहद्दीस देहलवी 
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हैं कि, एक शख्स आप के नाम के साथ साथ सिर्फ 5 
अलयहि' इतना ही लिखता था और “व सल्लम' लिखता न था। ER 
अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने उसे ख्वाब में फरमाया d 
अपनी जात को चालीस नेकियों से क्युँ महरुम रखता है? इसका 
मतलब ये हुआ कि, लफ्ज़ व सल्लम मे चार ہچ‎ आते हैं एक ہچ‎ 
कि एक नेकी और हर नेकी पर दस गुना सवाब है। 

"फजरे FR नामी किताब में एक नेक बुजुर्ग मुसा जरीर 
रहमतुल्लाह अलयहि का किस्सा बयान है। उस PTE मे उन्होने 
फरमाया है कि, 'एक जहाज़ डूबने लगा मैं भी उसमें सवार था। उस 
वक्त मुझे जाने नींद सी तारी थी, ऐसी हालत में सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम ने मुझे एक दरुद शरीफ सीखाया और फ़रमाया के जहाज में 
जो लोग सवार हैं एक हजार मर्तबा पढ़ लें, अभी हमने महज़ तीन सौ 
मर्तबा ही पढ़ा था कि जहाज़ को डूबने से निजात मिल गई। 
वो दुरुद शरीफ - 


os AU —‏ الرحیم 
bod‏ على is Gaza‏ على ال ú‏ 
محمد صلوة SS‏ بها من جم مُحَمَدٍ صَلوة تنجَيْنَبِهَامِنْ جَمِيّع S‏ 


iso عِندک آغلی‎ CA 
II فی‎ ud eer من‎ ct Lai 
انک على کل شىء قدیر‎ oe a) 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म साल्लि अला सय्थिदिना मुहम्मदिन सलातन्‌ 
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"अना सय्थिदुत्रासे qq मल्‌ fure - यानी, मैं लोगों का 
सरदार हूँ कयामत के दिन। 

और एक जगह आपने फरमाया - 'अना सय्यीदु वुल्दि आद-म 
यौमल्‌ कियामति वला फख-यानी- मै सरदार बनूँगा औलादे आदम का 
बरोजे कयामत और ये कोई wu की बात नही। 

ईसी तरह मुख्तलिफ हदीसों से ये हक़ीक़त भी साफ़ हो जाती 
है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ के मुबारक नाम के 
आगे جج‎ कहा जा सकता है। लेकिन इस किताब का उनवान 
wes शरीफ है लिहाज़ा deren और मौलाना लफ़्जो के कह सकने 
की इजाज़त देती हदीसों की गहराई में हम नहीं जा रहे। 


बाब 4 


हिकायाते दुरुद शरीफ व फजाइल 

आलीमां का कहना है कि, जहाँ भी जब भी پچ‎ अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का मुबारक नामे गिरामी लिखा ہج‎ तो 
पूरे तौर पर सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ लिखना चाहिए फ़क्त सल. 
सलअम, या स.अ.व. लिखना मुनासिब नहीं क्युँकि यूँ लिखना कंजुसाई 
है, बुख्ल है एक शख्स कंजुसाई की वजह से हदीस शरीफ मे आपके 
नामे मुबारक के साथ दुरुद शरीफ लिखता न था तो उसका दाहिना 
बाज़ू WS गल गया। शेख FF हजर मक्की रहमतुल्लाह अलयहे लिखते 
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तीन तरह के समंदरों मे गोता लगाता है, एक - तौहीद के नूर का 
समंदर, दो - नबुव्वत के नूर का समंदर, तीन - विलायत के अनवार का 
समंदर। बंदा अल्लाहुम्म कहता है उसी تج‎ रब त्‌आला के तमाम नामों 
की फजीलत हासिल कर लेता है। दुरुद शरीफ का पहला लफ्ज 
अल्लाहुम्म कहते ही अल्लाह त्‌आला के तमाम मुबारक अस्मा-ए-हुस्ना 
(मुबारक नामो) की तिलावत हो जाती है। सुब्हानल्लाह दुरुद शरीफ का 
पहला इब्तिदाई جج‎ कितना बरकत वाला है। इसमे ईस्मे-जात का नूर 
और इईस्मे-शिफात के अनवार जलवागर हैं। अल्लाह की रहमतों का ये 
लामहदुद दरिया है, जिसमें डूबने वाले को ये दोनों आलम मे निहाल 
कर देता है, इतना ही नहीं, ऐसा स्वाद मिलता है कि जिसे चखने के 
बाद मे पुरा वजूद व ईखलाक ही बदल जाता है। 

ये है दुरुद शरीफ पढ़ने वाले कि शान 


'अल्लाहुम्म पढ़ कर नुरे तवहीद के दरिया मे गोता लगाया 
और जाकिर का मर्तबा पाया। दुरुद पढ़ने वाला जिक्रे इलाही करने वाले 
के रुतबे और सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की सुन्रत 
अदा करने के मर्तबे तक पहुँच जाता है। जब दरुद शरीफ पढ़ने वाला 
wr 'सल्लि अला कहता है, तो याद रखो आका-ए-नामदार 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के नुरे रिसालत और फ़ज़ीलत के 
पाकीज़ा समंदर में डुबकी लगाता है उसकी ये डुबकी उसके लिए 
सलामती की बायस बनती है, उसके ये अल्फाज अदा करने से हमेशा 
के लिए جج‎ इलाही उस पर साया फीगन होती है, उसका कल्ब 
रोशन हो जाता है और दिल व दिमाग खुशबू से महक उठते हैं। 

-अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिवं व अला आलि 
सय्थिदिना मुहम्मदीवं व बारीक्‌ व साल्लीम्‌' 

रूए ज़मीन पर दुरुद शरीफ जैसी कोई चिज़ ना तो वजुद में 
आई ना आ सकेगी। پچ‎ अनवर सल्लल्लाहु अलयहि व بج‎ पर 
दुरुद शरीफ पढ़ने के फायदे बे गिनती, बेहिसाब हैं। इसीलिए 
आका-ए-नामदार सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर बेहिसाब दुरुद 
शरीफ पढ़ना चाहिए | अल्लाह جج‎ हम सब को दुरुद शरीफ पढ़ने 
में और ईश्के रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम में मुबतिला कर दे। 
आमीन।। 
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तुनज्जीना बिहा मिन जमीइस्साय्याली व तरफउना निहा 
आ"लददरजाति तुबल्लिगुना बिहा अकसाल्‌ गायाति मिन्‌ जमीईल्‌ 
खयराति फील्‌ हयाती व बअदल्‌ ममाति ईन्र-क अला कुल्ले शैइन 
कदीर। 


मशहुरो मआरुफ किताब *दलाइलुल स्मयरात' को उसके 
मुसन्रीफ (लेखक) ने किन हालात में लिखी वो बात भी काबिले-जिक्र है। 
इस किताब के कतीब को दौराने सफ़र वजू के लिए पानी की ज़रूरत 
पेश आई, जिस कुएं पर आप पहुँचे वहाँ पानी खिंचने को ना कोई रस्सी 
थी ना कोई बाल्टी थी, इस वजह से आप परेशान थे, इतने में एक 
लड़की आई हालात से वाक्रिफ हुई और उसने تچ‎ में थूक दिया और 
उसके sped से कुएँ मे पानी ऊपर तक छलक आया आपने उसे हैरान 
होकर वजह ہج‎ की, उस लड़की ने जवाब दिया ये सब दुरुद 
शरीफ की बरकत है। इस वाक्ये से मुतास्सीर हो कर आपने 
“दलायलुल खयरात* नाम कि किताब लिखी। 

'नुज़हतुल मजालीस' इस उनवान की मशहुर किताब मे एक 
किस्सा बयान है। एक बुजुर्ग ने कहा की मेरा एक पड़ोसी हुआ करता 
था जो बहुत ही गुनाहगार था। मैं उसे बारबार तौबा करने की ताकीद 
करता था लेकिन वो तौबा करता ना था। उसके गुजर जाने के बाद मैने 
उसे जन्नत मे देखा, मैने पुछा कि तु इस दरजे पर कैसे पहुँचा? उसने 
जवाब दिया कि मै एक मोहद्दीस की मजलीस में था, उन्होने फरमाया 
कि जो शख्स नबीये करीम सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर बाआवाजे 
बुलंद दुरुद शरीफ पढ़े उस पर जन्नत वाजिब है, तो मैने बुलंद आवाज 
से दुरुद शरीफ पढ़ा और वहां हाजीरीन तमाम ने भी बाआवाजे बुलंद 
दुरुद शरीफ पढ़ा ईसकी बरकत से हम सब की मगफिरत हो गई। ये 
क़िस्सा 'रौज़ूल फाइक' में भी बतफसील तहरीरसुदा है। 


सच पूछो तो हर लाइलाज मर्ज़ का सौ फ़िसदी कामयाब इलाज 
दुरुद शरीफ है। हक तृआला ने दरियाओं और समंदरों की तह मे 
बेशकिमती दौलत और नेअमतें छुपा रखी है, गोता मारने वाले इन 
क्रिमती खजाने को हासिल कर लेते हैं। 

अब दरुदख्वाँ की सोचिए जब वो दुरुद शरीफ पढ़ता है तो 
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जिक्रे नबी 


दुरुद शरीफ यानी सलात, दुरुद शरीफ हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का जिक्र है, जो जिक्रे इलाही से जुदा 
नहीं बल्कि वो भी जीक्रे इलाही ही है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर दुरुद पढ़ना अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह कि याद है, 
इतना ही नहीं ये काम तो अल्लाह ने भी किया है। 

हदीस शरीफ मे आया है कि, जिसके दिल मे हुजूर पुरनूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की मुहब्बत नहीं उसके दिल मे ईमान 
नही, मुहब्बत पैदा करने का सबसे अकसीर नुस्खा दरुद शरीफ 3۱ 
दुरुद शरीफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि, इससे हजुरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की मुहब्बत दिल मे पैदा होती है, और 
वो मुहब्बत अल्लाह جب‎ तक बिजली की मानिंद पहुँचा देती है। 

मशाइखे किराम फरमाते है। अगर मुरीद को कामिल पीर ना 
मिल सके तो उसे चाहिए कि दुरुद शरीफ कसरत से पढ़े बहुत ज्यादा 
पढे, दरुद उसे खुदा तक जल्द से जल्द पहुँचा देगा। 

हज़रत अबुबकर्‌ सीद्दीक रदीअल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया 
के हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर दुरुद भेजना ऐसा है 
जैसे कि, ठंडे पानी को आग पर उड़ेंलने पर आग ठंडी हो जाती है 
उसी तरह दुरुद शरीफ गुनाहों को खत्म कर देता है। 

"S मुखलार' मे हज़रत ईसफहानी रहमतुल्लाह अलयहि 
रिवायत करते हैं की हुजूर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम ने फरमाया कि, कोई मुझ पर एक बार दरुद भेजे और वो 
कबूल हो ज़ाए तो अल्लाह उसके अस्सी साल के गुनाह (सगीरा) माफ 
फरमा देता है। 

हज़रत अबु सुलेमान दुर्रानी फरमाते हैं कि, दुआओं कबुलीय्यत 
की जिसे तमन्ना हो उसे दुआओं मे ज्यादा से ज्यादा तादाद मे दरुद 
पढ़ना चाहिए। दुआ या हाजत मांगने के पहले और आखिर मे दुरुद 
शरीफ पढ़ें। 

अल्लाह तूआला दुरुद को तुरन्त कबूल फरमाता है। जब 
अल्लाह त्‌आला शुरू और आखिर मे दुरुद कबूल करेगा तो हाजत या 
दुआ का बीच का हिस्सा ज़रूर कबूल फ़रमाएगा और काम हो जाएगा। 
ईन्शाअल्लाह | | 
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अय मुरादें देने वाले अस्सलाम 
दोनों आलम के उजाले अस्सलाम 

"काला रसूलल्लाहे (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) SUI 
अफजलन्रासी बी अकसरहुम अलय्य-सलात 

हुजुरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया कि, 
मेरे नज़दीक वो शख्स सबसे अच्छा है जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरुद 
शरीफ भेजता है। 

जिसने ER अनवर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर बेहिसाब 
दुरुद शरीफ पढ़े उसने EDS अकरम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलयहि व جم‎ कि मुहब्बत खरीद ली और वो दिन व दुनिया का 
दौलतमंद इन्सान बन गया। बेशक उसे जो मिल सकता था वो सब 
मिल गया। 

इमाम अल्लामा काज़ी अयाज रहमतुल्लाह अलयहि तफसीर मे 
फरमाते हैं कि हक جب‎ ने अपने हबीब अहमदे جو‎ मुहम्मद 
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से इर्शाद फरमाया कि, मैने 
आपको मेरी याद मे से एक याद बनाया जिसने आपका जिक्र किया 
उसने मेरा जिक्र किया। 

ऐ दुनिया के सहराओं मे प्यासे भटकने वालों, उम्मीदों के चमन 
को हराभरा करने वाले गुलीस्ताने ईमान को महकाने वाले, दिल दिमाग 
को ताज़गी देने वाले, ईमान कि रूह को ताज़ा करने वाले, ऐसे ऐसे 
नुरानी समंदरों से तुम क्यों प्यासे व महरुम रहो आओ इन दरियाओं में 
डूब जाओ और सिदक दिल से पढ़ो। 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिवं व अला आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीवं व बारीक व सल्लीम्‌' 
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सदका और दुरुद शरीफ 

हदीस शरीफ मे आया है कि कोई चीज़ अल्लाह त्‌आला के 
जलाल को शांत नही करती, जितना के सदका करता है। 

लेकिन सदका देने की ताकत ना हो तो क्या करना? हज़रत 
अबु सईद खुदरी रदीअल्लाहो तआला GRE रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम से नक्कल करते हैं कि, आप ने इर्शाद फरमाया - 
कोई मुसलमान की सदका देने जितनी ताकत ना हो तो उसे अपनी 
दुआ मे ये दुरुद पढ़ना चाहिए। - अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
अब्दीक व रसुलेक व सल्लि अलल्‌ मुअमिनीना वल्‌ मुअमिनाति वल्‌ 
मुसलिमीन वले मुसलिमात ١ 

सुब्हानल्लाह। कितनी आसान तरकीब है! इसकी बरकत से 
दोनों काम अदा हो जाते है, दुरुद भी अदा हो गया और सदका भी 
अदा हो गया। 


मुफलिसी का खातमा 

"NE अहयाए उलमुद्दीन' मे रिवायत है के ER अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ज्यादा مج‎ मे दुरुद पढ़ने से 
भूख और मुफलिसी दोनों टल जाते हैं। ये अजमाया हुआ नुस्खा है और 
सौ फीसदी सच साबित हुआ है। 

हदीस शरीफ मे आया है कि जो शख्स हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर दुरुद शरीफ भेजता है हुजूर उसके करोबार के 
मुतवल्ली और वकील बनते है। हश्र, हिसाब और आमाल के तौल के 
वक्त उसी तरह पुल सीरात से गुजरते वक्त उसके तमाम गुनाह बख्शवा 
के हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलयहि व ےج‎ उस शख्स को जन्नत मे 
दाखिल करवायेंगें। ईन्शाअल्लाह।। (तरतीबुस्सलात- सफा न. ३३) 


"R4 हसीनः दीने-ईस्लाम की एक बेजोड़ किताब है। उसके 
लेखक लिखते हैं कि, दुरुद शरीफ ٭‎ मीठे फल बेशुमार हैं, किसी भी 
तरह से जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। खास करके तंगी और 
मुसीबत के वक्त और हाजत पुरी करने मैने कई बार ये तजुर्बा किया है, 
हत्ता के कभी डर और खतरे मे पड़ा तब रबत्‌आला ने मुझे दुरुद शरीफ 
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“दलाईलुल खयरात' मे एक लाजवाब हक़ीक़त का बयान है, 
हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया कि, कोई मुझ 
पर ताजीम के खातिर दुरुद शरीफ भेजता है तो अल्लाह त्‌आला एक 
ऐसे फ़रिश्ते को पैदा फरमाता है, जिसका एक हाथ पूर्व दूसरा हाथ 
पश्चिम में, पैर सातों ज़मीनों के बीच और गर्दन अर्श को छू रही होती 
है अल्लाह त्‌आला उस फ़रिश्ते से फरमाते हैं 'ए फरिशते ! दुरुद भेज 
उस बंदे पर जिसने ताजीम के लिए मेरे नबी पर दुरुद भेजा। वो 
फरिश्ता उस बंदे पर कयामत तक GFT भेजता रहता है। 
सुब्हानल्लाह | | 

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का ईर्शाद है कि, 
किसी शख्स पर कोई मुसीबत आ पड़े या कोई हाजत हो तो उसे 
चाहिए कि, उस हाल मे वो मुझ पर कसरत से wes TRY पढे, क्युँकि 
दुरुद शरीफ की बहुतायत रंज और गम दुर कर देती है, और उसी 
तरह रोजी मे इज़ाफ़ा करती है। 

“अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिव व अला आलि 
सय्यिदिन मुहम्मदीव व बारीक्‌ व सल्लीम्‌ 


चार सौ हज्ज 

हुजूर جج‎ कायनात सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम एक बार 
हज्ज और जिहाद के फजाइल बयान फरमाये, आप ने फरमाया कि, जो 
शख्स हज्ज करके जिहाद के लिए जाए उसे एक जिहाद और चार सौ 
हज्ज का सवाब मिलेगा। जिन लोगों मे जिहाद के लिए जाने की ताकत 
ना थी वो लोग ये बात सुनकर मायुश हो गए। हजुरे अकरम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरुद 
भेजेगा उसे चार सौ जिहाद का बदला मीलेगा। (हसन बरेलवी 
रहमतुल्लाह अलयहे) 

हजरत अनस रदीअल्लाहु तआला अन्हु फरमाते है के जब दो 
मुसलमान भाई मुसाफह करें और उस वक्त दरुद शरीफ पढ़ें तो उनके 
जुदा होने से पहले ही रब्बुल आलमीन अज्ज व जल्ल उनके गुनाह माफ 
फरमा देता है। 
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कलमा अफजलुल जिक्र है और چ‎ अफजलुदुआ है, इतना ही 
नही ये फलसफा भी सबसे अफ़ज़ल फलसफा है। ۱ 

अल्लाहूमा सल्ली अला मुहम्मदीन नबिय्यील उम्मी व आलेही 
व असहाबेही व बारिक सल्लीम (सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम) 

हजरत अल्लामा शहाब खफ्फाजी ने FTE शफा शरीफ मे 
फरमाया है कि बहुत ज्यादा तादाद मे दुरुद शरिफ ना पढ़ सकें तो कम 
से कम ३१३ बार जरुर पढ़ें। 

“मजरञल हस्नात' मे फरमाया गया है कि अल्लाह तुआला ने 
३१३ के अदद मे तासीर रखी है, जहाँ ये आँकडा हो वहाँ भलाई और 
तरक्की होती Š! 

अल्लाह ने एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बरो में से सिर्फ ३१३ 
को रसूल बनाया। बद्र कि लड़ाई मे हिस्सा लेने वाले सहाबा की तादाद 
भी ३१३ थी, जिन्होने हज़ारों को मार भगाया था। हज़रत तालुत के 
लश्कर कि तादाद भी ३१३ थी। इसी लिए ये अदद बाबरकत है 
(वल्लाहु आलमु बीस्सवाब) 

हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलयहि फरमाते हैं 
कि, 'इस्तीगफार' और <o मे से दुरुद शरीफ को बेहतर जानो आप 
दुरुद पढ़िए और ईस्तीगफार का काम हुजुरे अकदस मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर छोड़ दें, क्युँकि दुरुद शरीफ तो 
सरासर अमले इलाही है, उसके मन्जुर होने या ना होने का तो सवाल 
ही नही, लेकिन ईस्तिगफार दुआ की एक ہبج‎ है, वो कबूल होगी 
ही ऐसी दलील दे नही सकते। अगर दुआ मे खुजूअ, खुशूअ व ईखलाश 
शामिल नहीं तो उसके नाकबुलीयत होने का शुब्हा रहता है इसलिए इस 
पर मुकम्मील तौर पर यकीन नहीं रख सकते, लेकिन दुरुद शरीफ के 
कबूल होने मे शक व शुब्हा की गुंजाइश नही। 

इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दुरुद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए 
और FTIR का काम हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
पर छोड़ देना चाहिए। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को 
अपनी उम्मत का इतना ज्यादा ख्याल रहता है कि, हर रोज़ अपनी 
उम्मत के लिए ईस्तीगफार करते रहते हैं, और हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की ہہجو‎ और दुआ तो हमेशा कबूल हो कर 
रहती है। यूँ एक तरफ हमारे दुरुद कबूल और दूसरी तरफ हुजूर 
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की बरकत से निजात दी। हज़रत शेख अब्दुल हक्क EEN दहेलवी 
रहमतुल्लाह अलयहि भी फरमाते हैं कि दुनीया और आखीरत की 
तकलीफों से नीजात पाने के लिए दुरुद शरीफ से बढ़ कर कोई dud 
नही। 


दुरुद शरीफ का सही फलसफा 

अफजलुल जिक्र - लाईलाहा ईल्लल्लाहो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम) 

"लाईलाहा ईल्लल्लाहो मुहम्मदुर्रसूलल्लाह' अफजलुल जिक्र 
सबसे आला जिक्र - इसी लिए है कि, इस कलमा शरीफ मे अल्लाह 
और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम दोनो नाम एक साथ आए 
हैं, दुरुद शरीफ में भी ये दोनो इस्मे मुबारक आए है, लेकिन देखिए कि 
क्या रहश्य छुपा हुआ है एक से इल्तिजा की गई है और एक के लिए 
दुआ माँगी गई है मगर दोनों ही से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। अल्लाह 
को यूँ अर्ज़ कर रहे हैं कि (हज़रत) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम) पर और उनकी औलाद पर सलामती हो। ये अल्फाज खुद 
अल्लाह त्‌आला भी कहता है हम तो सिर्फ़ अल्लाह त्‌आला कि हाँ मे हाँ 
मिलाते है। 

अल्लाहु अकबर। रब्बुल कायनात जो मालिक सारे जहानों का 
(कुफुवन अहद) जिसका कोई जोड़ नहीं, ऐसी हस्ती कि हाँ में हाँ 
मिलाना कम फख की बात है! बंदे के लिए ये कितना बड़ा मरतबा है। 
दरुद शरीफ की बदौलत एक तरफ तो बन्दा अल्लाह त्‌आला से 
मुखातिब है और दूसरी तरफ आका-ए-नामदार मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से भी मुखातिब है। इसी लिए लाईलाहा 
ईल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह अफजलुल ज़िक्र है तो 'अल्लाहुम्म सल्लि 
अला साय्यिदिना मुहम्मदिवं व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीव व 
बारीक्‌ व सल्लीम्‌ सबसे आलातरीन दुआ है। पहला आलातरीन जिक्र 
दूजा आलातरीन दुआ। ये दुआ मांगने से अल्लाह भी खुश और अल्लाह 
के रसूल भी खुश, फरिश्ते भी खुश, जिस्मोज़ां भी खुश, रूह भी खुश, 
मतलब कि जमीन से लेकर आसमान तक तमाम कि तमाम मख्लुक 
अपने मालिक समेत खुश ही खुश, और इसकी बरकत से अल्लाह 
त्‌आला की रहमत की बारीश भी तुरंत होती है। सुबहानल्लाह।। 
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दुरुद शरीफ पढ़ने की सबसे बडी नेअमत ये है कि, कयामत के 
दिन हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का साथ नसीब होगा। 
आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का फरमान है कि सबसे ज्यादा 
दुरुद पढ़ने वाला बरोजे कयामत मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। 
सुब्हानल्लाह। हम महबुबे खुदा के साथ हों, क्या इससे बढ़कर कोई 
नेअमत हो सकती है? 

“अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना व मवलाना 
मुहम्मदीव्‌ व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌ व बारीक व सल्लिम्‌' 


हजरत जिब्रईल का «vq 

एक रोज़ हजरत जिब्रईल अलयहिस्सलाम हुजूर सरवरे कौनैन 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये अर्ज 
किया कि अल्लाह جج‎ ने मुझे पैदा किया तब दस हजार साल तक 
मुझे ये पता ही ना था कि मुझे 5 पैदा किया गया और मुझे क्या करना 
है? दस हज़ार साल के बाद ये नीदा आई, 'ऐ जिब्रईल',तब मुझे मालूम 
हुआ के मेरा नाम जिब्रईल है, मैने फौरन जवाबन अर्ज़ किया कि 'लब्बैक 
अल्लाहुम्म TRS... अल्लाह तू्‌आला ने جع‎ फरमाया कि मेरी पाकी 
का बयान करो, मैने दस हज़ार साल तक ऐसा किया, फिर हुक्म हुआ 
मेरी बुजुर्गी बयान करो, दस हज़ार साल तक मैने ऐसा किया उसके 
बाद मुझ पर अर्श के अनवार ज़ाहिर हुए। अर्श पर मैने 'लाईलाहा 
ईल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह लिखा देखा। मैने पुछा “या बारी त्‌आला 
۱ मुहम्मद रसूलुल्लाह कौन? हुक्म हुआ कि Q जिब्रईल अगर मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) ना होते तो मैने तुझे भी ना पैदा किया 
होता इतना ही नहीं ये जन्नत, ये दोज़ख, चांद, सूरज कुछ भी ना पैदा 
किया होता ۱ जिब्रईल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) पर 
दरुद पढ़ो, और यूँ मैं दस हज़ार साल तक आप (सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम) पर दुरुद पढ़ता रहा। 

"जुब्दतुल वाएजीन' में है कि कयामत के दिन एक ऐसी जमात 
होगी जिनके चेहरे चाँद के मानिद चमक रहे होंगे, और उनके बाल 
सच्चे मोतीयों से भरे होंगे वो इस हाल में नूर के मीम्बर पर बैठे होंगे, 
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सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की दुआ और ईस्तीगफार कबूल। दोनों 
ही तरफ से कामयाबी ही कामयाबी। 

कब्र मे बन्दा-ए-मोमीन से रूह के बारे मे सवाल किए जाएंगे, 
और रूह को पाक करने के लिए दुरुद शरीफ से बढ़कर कोई अमल 
नही। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने سج‎ कि, मुझ 
पर बकसरत दरुद पढ़ो कयुँकि d पाकीजगी देता है। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम ने बजाते खुद ये एलान कर दिया है कि, पाकीजगी 
पाने का सबसे आला नुस्खा wes शरीफ Š! 

दुरुद शरीफ इन्सान को इस तरह पाक साफ कर देता है कि 
जिसकी कोई मिसाल नहीं, यहाँ तक कि जो बाअमल आलीम, وچ‎ 
और फकीर दुरुद wed को कमर कस लेते हैं उन्हें खुदा के फ़ज़लों 
करम सो और हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम कि 
रुहानीयत नुमा बरकत से लाखों جج‎ की शफाअत्‌ करने की 
बशारत मिल जाती है और मिल गई है। 

इन फकीरां और मुहद्दीसों को ईन्शाअल्लाह व त्‌आला कयामत 
के दिन गुनाहगारो की शफाअत्‌ करने का हक खुद हुजूरे अनवर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम अता PAT, जैसे आशिके रसूल 
सल्लल्लाहु अलयहि व सललम हजरत उवयसा करनी रदीअल्लाहु 
तआला अन्हु को हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलयहे व सल्लम ने हजरत 
उमर रदीअल्लाहो तआला onm और हज़रत अली रदीअल्लाहु omen 
erg के साथ ये पैगाम भेजा था कि, आप भी उम्मते मुहम्मदीया की 
बख्शिश की दुआ मांगे, जब कि शफाअत्‌ के EFER तो खुद हुजरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व ہے‎ इकलौती हस्ती हैं, लेकिन हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के web और सिफ़ारीश से 
आपकी उम्मत के मख्शूस बंदों को ये रुत्बा मिलता है, और ये बहुत ही 
आला रुतबा है। 

एक महान मुहद्दीस-आलिम हज़रत शाज़ली रहमतुल्लाह 
अलयहि की ये शान थी कि, पाचों वक्त की नमाज़ें हज़रत रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के पीछे अदा करते थे। एक दिन हुजर 
पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने उनसे फरमाया, Ç शाज़ली | 
तुम TN कयामत एक लाख लोगों की शफाअत्‌ करोगे, क्युँकि तुम 
मुहब्बत व ईखलास के साथ मुझ पर दुरुद भेजते हो। 
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जब खाना खाने लगे तो वो मक्खी फिर बारगाहे रिसालत मआब में 
हाजिर हुई और भीन भीनाने लगी, उसी तरह फिर सहाबा इकराम ने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से दरयाफ्त किया, आपने फरमाया 
"Ei इनसे पूछा तुम्हारी खुराक क्या है तो उसने जवाद दिया कि 
पहाड़ों, बियाबानो और जंगलों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। 
मैने कहा कि फूल तो कड़वे भी होते हैं और फिके भी और बदमजा भी 
होते हैं तो ये तेरे मुँह में जाकर निहायत शीरीं और साफ कैसे हो जाता 
है ? तो मक्खी ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम हमारा एक अमीर और सरदार है जब फूलों का रस चुसती हैं 
तो वो आपकी जाते अकदस पर दुरुद पाक पढ़ना शुरू कर देता है 
और हम भी उसके साथ साथ दोहराती हैं तो ये बदमजा और कड़वा 
फूलों का रस दुरुद शरीफ की बरकत से मीठा हो जाता है और इसी 
बरकत से वो शहद शिफा बन जाता है।' (मुकासिदुल सालिकीन - सफा 
५३, मसनवी शरीफ / मौलाना रुम) 

अगर दरूद शरीफ की बरकत से कड़वा और बदमजा फूलों का 
रस निहायत मीठा शहद बन सकता है, तल्खी शीरीनी में बदल सकती 
है तो दुरुद पाक की बरकत से हमारे गुनाह भी नेकियों में बदल सकते 
हैं। और हमारी रूखी फिकी जिन्दगी में چ‎ की बरकत से मीठास 
पैदा हो सकती है और गुनाहरुपी रोग का अकसिर इलाज हो सकता 
है। 
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जन्नत वाले पूछेंगे आप फ़रिश्ते हो के अंम्बीया?' वो लोग जवाब देंगे 
“हम ना तो नबी हैं और ना ही FRE, हम तो हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के उम्मती ٠ 

फ़रिश्ते ताअज्जुब से पूछेंगे ' तो फिर तुम्हें ये meq कैसे 
मिला' वो कहेंगे 'पॉच वक्त की नमाज़ें हमने आदाब व सुत्रतों के साथ 
बाजमाअत्‌ पढ़ी और उसके साथ जहाँ जहाँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का नामे मुबारक आता वहाँ वहाँ हम 
उनकी मुहब्बत व इश्क में तहेदिल से सलात (दुरुद) पढ़ते थे। 


शहद की मक्खी का दुरुद 

गुफ्त चू ख्वानीम बर अहमद दुरुद 

मय शवद शीरीं व तल्खी रा रबूद 
(हम जब फुलों से रस चुसते हैं तब हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर दुरुद पढ़ते जिससे रस की तल्खी दुर होती है और शहद 
मीठा हो जाता है - मौलाना रुम रहमतुल्लाहि अलयहि) 

एक दिन आका ए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलयहि आलिही व 
सल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरिफ ले जा रहे el 
ऐसे में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया यहीं पर जो कुछ खाना 
चाहो खा लो। 

खाने में रोटी मौजूद थी मगर सालन ना था, ठीक उस वक्त 
एक मधुमक्खी वहाँ आयी और बड़े जोर जोर से भीन भीनाने लगी 
सहाबा इकराम ने ہج‎ किया “या रसुलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम ये क्यूँ शोर मचा रही है आपने फरमाया 'ये कह रही है, 
मक्खीयां बेकरार है इस वजह से कि सहाबाकिराम के पास सालन नही 
है हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगा रखा है 
लेकिन हम उसे यहाँ तक ला नहीं सकती फिर फरमाया Uum अली 
इस wed] के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ चुनान्चे हजरत 
अली रदीअल्लाहु तआला TE उस मक्खी के पीछे पीछे प्याला हाथ में 
लेकर उस गार तक पहुँचे और शहद निचोड़ कर ले आये। सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने वो शहद तक्सीम फरमाया, 


46 

कबुल फरमा', इसपर हज़रत इब्राहिम अलयहिस्सलाम, हज़रत इस्हाक 
अलयहिस्सलाम और बीबी हाज़रह व बीबी جو‎ रदीयअल्लाहु अन्हुम 
अजमइन ने आमीन कहा, फिर हज़रत جو‎ अलयहिस्सलाम ने दुआ 
ATT TT अल्लाह नबी आखरुज्जमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की उम्मत से जो अधेड़ उम्र शख्स इस घर की तरफ मुंह करके 
दो रकअत नमाज़ पढ़े, तु उसके हक में मेरी सफाअत कबुल फरमा' 
इसपर खानदान के बाकी तमाम लोगों ने आमीन कहा, फिर बीबी सारह 
रदीयअल्लाहु तआला अन्हा ने दुआ मांगी कि 'या अल्लाह नबी 
आखरुज्जमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की उम्मत से जो 
औरत इस घर की तरफ मुंह करके दो جج‎ नमाज़ पढे उसके हक में 
मेरी सफाअत कबुल جم‎ सब ने 'आमीन' कहा, आखिर मां बीबी 
हाज़रह ने यु दुआ की 'या अल्लाह उम्मते- मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम से जो लड़की इस घर की तरफ मुंह करके दो 
रकअत पढ़े उसके हक में मेरी सफाअत कबुल جم‎ इसपर सबने 
'आमीन' ۱ 

हज़रत इब्राहिम अलयहिस्सलाम और उनके अहलो-अयाल का 
ये बेश-बहा तोहफा उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के 
हक में पेश किया गया उसके बदले में उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम को ये हुक्म दिया गया के खानदाने-इब्राहिम 
अलयहीस्सलाम के हक में हर नमाज़ में दुआ किया करो और इस दुआ 
को हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम ने दुरुदे-इब्राहिमी 
की सुरत में बवजाहत बयान फरमाया। इस दुरुदे-पाक से हुजूर मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व साल्लम की खानदाने-इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम से मुहब्बत का इज़हार होता है, और इसी मुहब्बत की 
बिना पर हुजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम ने 
अपने एक बेटे का नाम इब्राहिम (रदीयअल्लाहो अन्हो) रखा, इसके 
अलावा शबे-मेअराज़ में हज़रत इब्राहिम अलयहिस्सलाम ने हुजूरे-अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत 
को मेरा सलाम कह दिजीएगा उस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलिही व सल्लम ने दुरुदे-इब्राहिमी में उनपर सलाम पेश 
किया। 

यह दुरुद तमाम दुरुद के शीगुल से अफज़ल है, क्योंकि इस 


बाब 5 


दुरुद शरीफ अपनी तरतीब और अलाफाज़ के लिहाज़ से 
अनगिनत हैं मगर कुछ एक दुरुद शरीफ अपनी अपनी फज़ीलत और 
खुशूशियात के एतबार से बहुत अहम है, चंद wes शरीफ ऐसे भी हैं 
जिन्हें बहुत शोहरत हासिल है और जिनका पढ़ना दीनी व दुनियावी 
हाजात और आखिरत की भलाई के लिए बहुत ही नफा बख्श। इस बाब 
में सौ दरुद शरीफ के फज़ाइल, बरकात और पढ़ने का तरीका दर्ज़ है। 


1. दुरुद-ए-इब्राहिम 

यह दुरुद शरीफ नमाज़ में पढ़ा जाता है, इसमें हज़रत इब्राहिम 
अलयहीस्सलाम का नाम आता है इसलिए इसे दरुदे इब्राहिम कहा 
जाता है। इसकी वजह-तस्मीया ये बयान की जाती है कि हज़रत 
इब्राहिम अलयहीस्सलाम जब तअमिर-ए-बयतुल्लाह (construction of 
kaaba sharif) से फारिग हुए तो आपने अपनी दुआ में ये कहा कि या 
अल्लाह नबी आखरज्जमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम की 
उम्मत से जो बुढ़ा इस घर की तरफ मुंह करके दो रकअत पढ़े, तु 
उसके हक में मेरी सफाअत कबुल फरमा', इसपर हज़रत इस्माईल 
अलयहिस्सलाम, हज़रत ہج‎ हज़रत सारह और हज़रत इसहाक 
अलयहिमुस्सलाम ने 'आमीन' कहा। इसके बाद हज़रत इस्माईल 
अलयहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कहा कि 'ऐ अल्लाह मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ की उम्मत से जो नौजवान इस घर की 
तरफ मुंह करके दो रकअत नमाज़ पढ़े उसके हक में मेरी सफाअत 
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انک 4:2४ Ler‏ 0 لَهُم با رک على مُه 
ال ०‏ كمَابَارَ کت عَلی ابراهیم وَ 
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1. दुरुदे-इब्राहिमी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीव्‌-व-अला आलि मुहम्मदीन 
कमा साल्लयूला अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इच्न-क 
हमीदुन-मजीद | अल्लाहुम्म बारिक्‌ अला मुहम्मदीव्‌-व-अला आलि 
मुहम्मदीन कमा बारक्‌ -त अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम 
इन्न-कहमीदुन-मजीद I 
तर्जूमा - अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरुद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम पर और हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की 
आल (alere) पर जिस तरह तुने रहमत नाजिल फरमाई हजरत 
इब्राहीम अलयहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम की आल 
पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजूर्ग है। ऐ अल्लाह बरकत नाजिल 
جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर और हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की आल पर जिस तरह तुने 
बरकत नाजिल फरमाई हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम और हजरत 
इब्राहीम अलयहिस्सलाम की आल पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजूर्ग 
3 


2. दरूदे-खजरी 


ये दुरुद शरीफ अवलिया अल्लाह के अक्सर माअमुल में रहा 
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दुरुद शरीफ के अल्फाज़ बजाते-खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलिही व सल्लम के फरमाये हुए हैं। इसलिए इस दुरुदे-पाक को 
नमाज़ के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी व दुनियावी फयुज़ो-बरकात 
हासिल करने का बेहतरीन जरीयाअ है, और अल्लाह की खूशनूदी 
हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है, 
कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिले-हाल होती है और हाजात 
पुरी हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही q सल्लम की 
शफाअत वाजिब हो जाती है, रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है, माल व 
असबाब में बरकत पैदा होती है, खात्मा बिल्‌इमान होता है, इसके 
अलावा आखिरत की जिन्दगी से मुताअल्लिक तमाम मन्ज़िलें आसान हो 
जाती है, और इस दुरुदे-पाक को माअमुल से पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह 
जन्नत में जाएगा। 

इस दुरुद शरीफ की सनद बुखारी शरीफ की ये रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल रहमान बीन अबी लयला रदीयअल्लाहु FE ने कहा है 
कि हम कआब अज़रह रदीयअल्लाहु چو‎ से मिले उन्होने कहा कि क्या 
मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम की हदीस 
सुनाऊँ, हमने कहा फरमाइये तो उन्होने बयान किया के एक मरतबा 
ऐसा हुआ के हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम से 
इल्तिजा की कि या रसुलल्लाह (सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व 
सल्लम) आप पर दुरुद भेजना तो हमें मालूम हो चुका है मगर दरूद 
किस तरह भेजें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम ने 
फरमाया के इन अल्फाज़ में मुझ पर GFE भेजो। (फिर दुरूदे-इब्राहिम 
की तलकीन फरमाई।) 


(141535) I 
० علی ال ف‎ 34-०६ — صل‎ ५-६० 
کماصلیت على ابراهیم 3 على ال ابراهیم‎ 


50 
सलाम और wes भेज। 


3. दुरुदे-हजारा 

दुरुदे-हजारा तालिबाने-रुहानीयत (रुहानीयत का इल्म 
सीखनेवाले, students of spiritualism) का महबूब दुरुद शरीफ है, क्योंकि 
इस दुरुद से सालिकीन (सालिक - जो खुदा का कुर्ब (नज़दिकी | 
करीब होना) भी चाहे और शुग्ले मआश ج)‎ जीवन, रोज़गार, 
सामाजिक जिन्दगी) भी रखता हो) को रुहानी मंजिलें तय करने में बहुत 
आसानी हो जाती है और रसुले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
की खास सफकत (मेहरबानी, मुहब्बत) इनायत और तवज्जोह हासिल 
होती है। आम मोमिन के वास्ते भी ये दुरूद शरीफ जियारते-नबी 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के लिए बहुत पुर-असर है। लिहाजा जो 
शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत का 
ख्वाहिशमन्द हो तो उसे चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महिने में 
रोजाना लहज्जुद के वक्त यह दुरुद शरीफ एक हजार बार पढ़े 
इन्शाअल्लाह बहुत जल्द जियारत से सर्फयाब होगा। इसे एक बार पढ़ने 
से हजार नेकीयों का सवाब मिलता है और एक सौ हाजतें पुरी होती 
है। दुन्यावी फयूज़ व बरकात हासिल करने के लिए इसे हर नमाज़ के 
बाद ग्यारह बार पढ़ना बहुत बेहतर है। गम व फिक्र और मुश्किलात से 
निजात हासिल करने के लिए बाद नमाज़े ج‎ इस दुरुद शरीफ को सौ 
बार पढ़ना चाहिए, इन्शाअल्लाह तमाम मुश्किलात दुर हो जाएगी और 
दिल को शुकून हासिल होगा। 

वुसअते (फैलाव, बढ़ोतरी) RE और कर्जे की अदायगी के 
लिए बाद TTF इशा ३१३ बार पढ़ना बहुत 27999 (आज़माया हुआ) है, 
लिहाज़ा जो शख्स कर्ज़ में डूबा हुआ हो तो उसके लिए इस दुरुदे-पाक 
का पढ़ना निहायत ही मुफीद है। जो शख्स जुम्‌आ के दिन इस दुरुद 
शरीफ को हजार बार पढ़े वह शख्स जन्नत में दाखिल होगा। ये दुरुद 
शरीफ सिलसिला-ए-चिश्तीया के अक्सर تچ‎ के माअमूल में से है। 
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है। बेशुमार अवलिया ने इसे पढ़ा है खासकर हज़रत शेर मुहम्मद 
शरकपुरी आरिफ कामिल रहमतुल्लाह अलयहे के बारे में ये बयान किया 
जाता है कि आप ये दुरुद शरीफ कसरत (अधीक परिमाण) से पढ़ा 
करते थे और अपने मुरिदैन को भी यही दुरुद शरीफ पढ़ने की तलकिन 
फरमाया करते थे। क्योंकि ये दुरुद शरीफ अल्फाज़ के लिहाज से 
मुख्तसर है मगर माअनी के लिहाज से जामेअ है। इस दुरुदे-पाक के 
फायदे बेपनाह हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस दरूद शरीफ को 
पढ़नेवाला हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम का महबूब 
गुलाम बन जाता है, दीन-व-दुनिया में उसे किसी चीज की कमी नहीं 
रहती और सुकूने-कल्ब की दौलत से मालामाल हो जाता है। बुजूर्गाने 
चौरह शरीफ हजरत बाबा फकीर मुहम्मद चोराही रहमतुल्लाह अलयहि 
और उनके सज्जादा-नशीन हजरात के माअमूल में यही दुरूद शरीफ 
कसरत से पढ़ा जाता है। 


۲ رزوضری 
بشم الله الرخمن الرحیم 
صلی AUI‏ على isd A‏ اله و اضخابه وَمَلَمْ 
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2. दुरुदे-खज़री 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
सल्लल्लाहो अला हबीबिही मुहम्मदींव-व-आलिही व 
असहाबिहीव सल्लीम्‌। 


तर्जूमा - अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत 
रहमवाला है। ऐ अल्लाह अपने یم‎ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम और उनकी आल (वंशज) पर और उनके असहाब (साथीयो) पर 
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खैरो-बरकत मिलना शुरू हो जाती है। इस दुरुद के पढ्ने से गुनाह 
मिट जाते हैं, दिल की तमन्नाएँ पूरी होती है, रूह और दिल को 
तरो-ताज़गी मिलती है। लिहाजा जो शख्स इस दुरुद शरीफ के फुयूज़ 
व बरकात से शुर्खरू होना चाहे तो उसे चाहिए कि इस दुरुद शरीफ 
को हर नमाज़ के बाद कसरत से पढ़े, अगर ऐसा ना कर सके तो एक 
बार जरूर पढ़े। 


۳ ما میگ 
بشم الله १११ २-2)‏ 
o e‏ عَلى Id Juega ५५००‏ 
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4. दुरुदे-निअमत अजमा 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदीव-व-अला आले 
सय्यदिना मुहम्मदीव-व-अला अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मदींव-व-बारिक 
वसल्लिम। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला 
है। ऐ अल्लाह हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर 
और हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के अस्हाब 
पर दुरुद, बरकत और सलाम भेज। 


5. दुरुदे-इमाम बूशैरी 
हज़रत इमाम सरफुद्दीन बुशैरी रहमतुल्लाह अलयहि का लिखीत 
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3. दुरुदे-हजारा 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिव-व अला आले मुहम्मदिन 
बेअददे कु ल्लि जर्रतीम-मोअता अल्फि अल्फि मर्रतीव-व-बारीक व 
सल्लीम। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला 
2۱ या अल्लाह दुरुद भेज हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ की 
आल (वंशज) पर हर एक कण के बदले दस करोड़ बार और बरकत दे 
और सलाम भेज। 


4. दरूदे-नेअमत अजमा 

यह दुरुद शरीफ एक तरह का दरिया-ए-रहमत है और इसे 
पढ़नेवाला दरिया-ए-रहमत में गोताजन हो जाता है। लिहाजा इस दुरुद 
शरीफ के बारे में कहा जाता है कि, जब पढ़नेवाला अल्लाहुम्मा सल्लि 
कहता है तो वह अल्लाह के جم"‎ व करम के समन्दर में कदम रख 
देता है, जब नबी-अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का नाम लेता 
है तो वह दरिया-ए-रिसालत की मौजों में आ जाता है, जिस वक्त वह 
व-अला आलिही कहता है तो उसपर अहले-बैयत जैसी इनायात होने 
लगती है और जब अला अस्हाबे कहता है तो उसे सहाबा जैसी 
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5. दुरुदे-इमाम 8 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

मौला-या सल्लि व सल्लिम्‌ दाइमन्‌ अबदन्‌ अला हबीबिका 
खयरिल-खल्कि कुल्लिहिमी, या रब्बि सल्लि व सल्लिम्‌ दाइमन्‌ 
अबदन्‌ अला हबीबिका खयरिल-खल्कि कु ल्लिहिमी। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ मेरे मौला तु अपने हबीब पर हमेशा हमेंशा दुरूद व सलाम भेज जो 
तेरी मख्‌लूक में सबसे बेहतर है। ऐ मेरे परवरदिगार तु अपने हबीब 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर हमेशा हमेशा ےچ‎ व सलाम भेज 
जो तेरी मख्लूक में सबसे बेहतर है। 


6. दुरुदे ताज 

दुरुदे ताज बेपनाह फैजो-बरकत का मम्बा (स्रोत, उदगम 
स्थान) है। ये आशिकाने रसुल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम कामहबूब 
वजीफा है, बेशुमार सुफिया और औलिया अल्लाह ने ये दुरूद पाक खुद 
पढ़ा और अपने सिलसिल-ए-तरीकत में इरादलमंदों को पढ़ने की 
तलकीन की। इस दुरूद शरीफ में पढ़नेवाले को साहिबे-कश्फ (वह 
शख्स जो भेदों रहस्यों को जाननेवाला हो) बना देने की खुशूसीयत बहुत 
नुमाया है, लिहाजा अगर कोई शख्स-साहिबे कश्फ बनना चाहे तो उसे 
चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को रोजाना सौ बार पढ़े और तीन साल 
तक यही माअमूल जारी रखे इन्शाअल्लाह वह इस अरसे में 
साहिबे-कश्फ बन जाएगा और अगर वह इस सिलसिले को ताहयात 
(रहती जिन्दगी लक) जारी रखे तो साहिबे-रुहानियता बन जाएगा, 
क्योकि यह दुरूद शरीफ सफाई-ए-कल्ब के लिए निहायत ही अकसीर 
का दरजा रखता है, इसलिए जो शख्स इस दुरूदे-पाक को रोजाना कम 
से कम बार भी पढ़ता है तो उसका दिल गुनाहों से पाकिज़ा हो जाता है 
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कसीदा-बुरदा शरीफ के दीबाचे का सेर है जो दुरुदे-बूशैरी के नाम से 
मशहूर है। दरअसल ये सेर कसीदा-बुरदा शरीफ का निचोड़ है और 
बेपनाह दीनी व दुनियावी फायदे का हामिल है। जो शख्स ये ues 
शरीफ रोजाना सौ बार सुबह और सौ बार शाम को पढ़े उसका दिल 
ے‎ रसुल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से मौजज़न (दरिया में मौजों 
का GÍ मारना) हो जाएगा, अगर जियारते-रसुल मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व ہے‎ को FR नज़र रखेगा तो इन्शाअल्लाह जियारत से 
नवाजा जाएगा। दरअसल इस www शरीफ को दाएमी तौर पर 
पढ्नेवाला अल्लाह अज्ज़ व जलल और उसके रसुल मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम का महबूब बन्दा बन जाता है और मरने के बाद उसे 
हुजूर की सफाअत से जन्नत मिलेगी। 

अगर कोई हाजत दरपेश हो तो एक सौ बीस (१२०) दिन तक 
पन्द्रह सौ (१५००) बार रोजाना बाद नमाज़े-फञ्र या बाद नमाजे-इशा 
पढ़ें, इन्शाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के چو‎ 
हाज़त पूरी होगी। अगर कोई माली दुश्वारी दरपेश हो या किसी का 
कर्ज देना हो या किसी से कर्ज़ वसूल करना हो और उसकी अदायगी 
या वसूली की कोई सुरत बनती हुई नज़र ना आती हो तो चालीस (४०) 
दिन तक इस दुरूद-पाक को तीन हजार एक सौ पच्चीस (३१२५) बार 
पढ़ें, इन्शाअल्लाह मसअला हल हो जाएगा और रिज्क में फौरन इजाफा 
होगा। नमाजे-फज्ज के बाद रोजाना ११ (ग्यारह) मरतबा पढ़ने से ईज्जत 
और शोहरत में इजाफा होगा। बारह (१२) साल तक रोजाना ग्यारह 
हजार (११०००) बार से दर्ज़ा-ए-विलायत हासिल होगा। 
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और नेक रास्ते पर गामजन हो जाता है। 

कोई शख्स हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
पाक जियारत का मुंतज़िर हो तो जुम्‌आ की रात को बाद नमाज़ें ईशा 
बावजु पाक खुशबूदार लिबास पहनकर १७० बार ये दुरूद शरीफ पढ़ 
कर सो ज़ाए, इस तरह ग्यारह VId ये अमल करे। इन्शाअल्लाह उसे 
ज़ियारत कि खुशनसीबी हासिल होगी। 

बाद नमाज़े-फज् सात (७) बार रोजाना वजीफा के तौर पर यह 
दुरूद शरीफ पढ़ना रोजी में Fo का सबब बनता है। दुश्मनों, 
जालिमों, हासिदों और हाकिमों की ज्यादतीयों से बचने के लिए इस 
दुरूद शरीफ को रोजाना एक बार पढ़ना ही काफी है। किसी नेक 
मकसद या हाजत के लिए fren शब (आधी रात) के बाद चालीस 
(४०) बार सिदक दिल से (सच्चे, साफ दिल से) पढ़ना बहुत अकसीर 
है। बीमारीयों से शिफा के लिए पानी पर ग्यारह बार पढ़कर दम करके 
पीने से बीमारीयों से शिफायाबी मिलती है। अगर कोई शख्स 
तसख्खीर-ए-खुल्क (मखलुक को ताबेअ, अधिन करना) के लिए इसका 
आमिल बनना चाहे तो उसे चाहिए कि चालीस रात खिलवत (एकान्त) 
में बैठकर इसे रोजाना एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़े इन्शाअल्लाह 
चिल्ला मुकम्मिल होने पर जिस की तरफ तवज्जोह करेगा वही कायल 
होकर असीर हो जाएगा। 

बाँझ औरत के वास्ते इक्कीस (२१) खुरमों (खारक, HINT, 
सुखी खजुर) पर सात (७) बार दरूदे-ताज़ पढ़कर दम करें और हर 
रोज एक खुरमा उस बॉझ औरत को खिलाएँ, इक्कीस रोज पुरे होने पर 
बाद गुस्ले-तहारत (पाक नहाना) उससे हमबिस्तर हों, खुदा के وج‎ से 
नेक چچج‎ फरजंद पैदा होगा। अगर हामिला औरत (पेट में बच्चे का 
होना, pragnent) को किसी भी किस्म का खलल हो तो सात (७) दिन 
तक सात बार दुरुदे-ताज़ पढ़कर पानी में दम करके उसो पिलाए, 
अल्लाह के फज्ल से खैर होगा। 
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साहीबील जुदि वल करम. वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु UTE, 
वल پچ‎ मरक q, वल मिअराजि साफ vg व सिदर तुल मुन्तहा 
मकामुहु व काबा कवसयनि मललुबुहु वला +۳6 मक्सुदुहु वल 
मक्सुदु मवजुदुहु. सय्यिदील मुरसली.न खातीमीजत्रबीय्यी न शफीयील 
मुजनबी.न अनीसिल गरीबीय.न, रहमतीललील आलमी.न. राहतील 
आशोकी.ना मुरादिला मुश्ताक१".ना शम्सीला आरिफी ना 
सिराजीस्सालिकी.न मिस्बाहील मुकर्रबी.न मुहीब्बील फुकराए वल 
गुरबाए वल मसाकीन. सय्थिदिस्सकलयनि नबीय्यीला हरमयनि 
ईमा मीला कीब्लतयनि चसीलातिना फीद्दारयनि. साहिबि काबा 
कवसयनि महबुबि रब्बील मशरीकैनि व रब्बील मगरीबैनि. जद्दील 
हसनि वल हुसयनि मवलाना व मवलस्सकलयनि अबील कासीमि 
मुहम्मदिबनि अब्दिल्लाहि नुरीम मीन नुरील्लाहि. या अय्योहल 
मुश्ताकुना बिनुरि जमालिही सल्लु अलयहि व आलिही q असहाबिही 
व सल्लिमु तस्लीमा . 


तर्जुमा दुरूदे ताज - अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत 
रहम वाला है।या अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हमारे सरदार और 
मालिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो साहिबे-ताज, 
मेअराज, बुराक और अलमवाले (जिसके हाथ पर झन्डा है) हैं और 
बला, वबा दुकाल(कहत), बीमारियों और दुःखों को दुर करने वाले हैं 
उनका मुबारक नाम ऊँची शफाअतवाले के शक्ल मे लवह ओर कलम के 
बीच लिखा हुआ है। जो अरब और अजम के सरदार हैं और जिनका 
जिस्म ہج ,جو‎ (खुश्बूदार) جو‎ (पाकिज़ा) और मुनव्वर है 
जो सुबह के आफताब और अँधेरी रातों के चाँद, ऊँचाइयों पर सदारत 
फरमानेवाले, हिदायत के नूर, FN से हिफ़ाज़त جج‎ वाले हैं। जो 
सारी ख़सलतों वाले उम्मतीयों कि शफाअत करने वाले और महेरबानी व 
रहम करने वाले हैं और अल्लाह त्‌xआला उनका निगहबान है और 
जिब्रईल उनके खादिम हैं और बुरॉक उनकी सवारी और मेअराज उनका 
सफर है व सिद्रतुल جج‎ उनका मुकाम है। काबा कवसयन उनकी 
आरजू है और چو‎ उनका چو‎ है व मकसूद उनका मौजूद है 
(उनको हासिल है)। तमाम नबीयों के सरदार 81 खतीमून्रबी हैं 
(सीलसीला-ए-नबी जीन पर खत्म है), गुनाहगारों की शफाअत करनेवाले 


رخمقللعلمین رَاحَدَالْعَاشْقِيْنَ مرادالمشتاقین 


شمس العارفین سرا شمس الْعَارِفِيَنَ سراج TSN‏ 


Fo لمقوبین م محب الفقر £ وَالْعرَبَاء و‎ +a 
sr ^ | س‎ ८ 


مین صاحصب قات فو سین محبو اسب 2 فی 
المشر فين و رب المغر ہین جد الحسن 

الحسَین IS‏ الشقلین ابی القاسم 
محمدبن A Luce‏ نور من نور الله b‏ 
257-72 7 
ی ایهاالمشت‌اقون بنورجماله صعلو dsl‏ 
وَالِهِ وَآَضْحَابِهِ ALAS ala‏ 


6. दुरूदे ताज 

बिस्मीललाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मवलाना मुहम्मदिन 
साहीबीत्ताजे वल मिअराजि वल बुराके वल अलम. दाफिर्ईल बलाए 
वला वबाए वल BERI वला मर्जे वल अलम. ई्स्मुह, मक्तु गुन 
मरफुउम-मशफुउ-मन्कुशुन फील्लवहि वल कलम. सय्यिदील अरबि 
वल अजम. जिस्मुहु मुक दस्पुम मुअत्तरुम मुतह्हरु न मुनव्वरु न 
फिलबयति वल हरम. शम्सीदुहा बदरीदुजा सदरिल उला नुरील हुदा 
कहफील वरा मिस्बाहीज्जुलम. जमीलीश्शियम शफीइल उमाम्‌, 
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इस दुरूद शरीफ का एक बड़ा दुनियावी फायदा ये है की रंज, 
मुसीबत और गम मे इसे पढ़ें तो ईन्शाअल्लाह पलक झपकते ही सारी 
मुसीबतें टल ज़ाए, अँधेरा रोशनी में बदल ज़ाए, ज़हमत रहमत मे बदल 
जाए। 


< و ودار‎ š 


بشم e ea‏ 
eg‏ صل صلوة GGUS gases‏ 
GL‏ وَمَوْلينَامُحَمَد ن الذی تنعل به الْعْقَدُ 


427 


وَتنفرج به الکرب و تقضى به الحو qd‏ وتنال به 
Ded pd 3‏ وَيْسَسقى AA‏ 
:4,146 رعلیالهرآضخابه فیک مد 
ای تر کل e Sd ass‏ یا له یا AU‏ یله 
24 


7. दुरूदे नारियाह 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि सलातन्‌ कामिलतन्‌ व सल्लीम्‌ सलामन्‌ 
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गरीबों के गमख्वार, तमाम दुनिया के लिए रहमत, आशिकों की राहत, 
चाहने वालों की मुराद, आरीफों के आफताब, सालीको (राहे-खुदा पर 
चलनेवाले) के लिए हिदायत के चिराग, अल्लाह वालों के लिए शमा, 
फक्रीरो और मिस्कीनो को दोस्त रखने वाले, जित्रात और इंसानों के 
सरदार, दोनों हरम शरीफ के पेशवा, दोनों किब्लाओं (बयतुल جج‎ 
और मक्का मुअज्जमा) के पेशवा, हमारे दोनो जहान (दुनिया व 
आखिरल) के वसीला, काबा कवसौन पर TUY (मालीक) 8, 
मालिक-ए-मशरीकों और AR के महबूब, इमाम हसन(रदीअल्लाहो 
तआला अन्हो) और इमाम हुसौन(रदीअल्लाहो तआला अन्हो) के 
नानाजान, हमारे मौला और जिन्रातों व इंसानों के आका जनाब अबुल 
कासीम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व साल्लम) جع‎ 
अब्दुल्लाह, नूर अल्लाह के नूर से। अय उनके जमाले नूर के मुस्ताक 
दुरूद पढ़ो उनकी आल पर उनके असहाब पर और सलाम भेजो 
मुकम्मील। 


7. दुरूदे नारियाह 

यह दुरूद शरीफ तरह तरह की रुहानी असरार (भेद, रहस्य) 
का खजाना है, बल्कि इसमें हुसूले-मआरिफत (अल्लाह की पहचान 
हासिल करना) का राज़ छुपा है, जिसे खासुल खास वलीयों और अहले 
INTE के अलावा कोई समझ नाहीं पाया है। इसालिए 
अहले-मआरिफत और अहले-रुहानियत में इस दुरूद शरीफ को बहुत 
अहमीयत हासिल है। लिहाजा जो शख्स इस दुरूद शरीफ के रहस्य 
जानना चाहे उसे चाहिए कि कामिल मुर्शिद से इजाजत लेकर इस 
दुरूद पाक की दावत पढ़े, इसकी दावत पढ़ने का यह तरीका है कि 
किसी तन्हाई वाली जगह पर चालीस (४०) दिन के लिए गोशा नशीनी 
(एकान्तवास) अख्तियार करे, दिन के वक्त रोजा रखे और चील्ला के 
दौरान (यानी इन दिनों में) रात दिन यही दुरूद शरीफ पढ़े फिर देखे 
गैब के पदां से कैसे अजीबो-गरीब रहस्य उसपर जाहिर होंगे। इसके 
अलावा रमज़ानूल मुबारक में ईत्तेकाफ के दौरान भी अगर यही दुरूद 
शरीफ पढ़ा जाए तो अल्लाह तआला पढ़नेवाले को बेशुमार रुहानी 
असरार से नवाजेगा। 
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जियारत नसीब हो जाए। (दलाएलुल-खैरात, मज़रउल हस्नात) 

खौफ़ और गम में हर रोज़ ७० मर्तबा ये दुरूद शरीफ पढ्ने पर 
अजाब से निजात मीलती है। औलिया अल्लाह का ये एक पसन्दीदा 
वज़ीफ़ा है और ये बहुत फ़ायदे वाला अमल है। किसी भी गम या 
तकलीफ मे इसे ज्यादा पढ़ें तो वो गम और तकलीफ दुर हो जाती है। 
इस दुरूद शरीफ की एक खुशूसीयत ये भी है कि जो शख्स बीमारी से 
तंग आकर तबीबों, डाक्टरों से मायुस हो गया हो उसे चाहिए कि इस 
wea शरीफ को कसरत (ज्यादा) से पढ़े इन्शाअल्लाह बीमारी की 
तकलीफ से निजात मिलेगी। 


६5) 135 ۸ 

بسَم الله e ०-४०)‏ 
مُحَمدِ se‏ من QUAS oF‏ 
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61 

ताम्मन्‌ अला सय्थिदिना व मवलाना मुहम्मदिनीललजी cre cct 
बिहील्‌ उकदु व तन्फरजु बिहील्‌ करबो ल TFT बेहील हवारईजो व 
तोनालो बेहीरंगाई्बो व हुस्नुल ख्वालेमे व युसलक ल ۲۰ 
बिवजहील-करीमे व अला आलिही व अस्हाबिही फी कु ल्लि लम्‌हतंव 
व नफसीम्‌ बिअददि मअलुमील्‌ लका या अल्लाहु, या अल्लाहु या 
अल्लाहु। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। अय अल्लाह दुरूदे कामिल और ےج‎ ताम(मुकम्मिल) नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार और मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जिनके तुफैल गाँठ खुल जाती है, बेचैनियाँ खत्म हो जाती है 
और जिनके तुफैल तमाम मकासीद हासील होते हैं। बीलखैर खात्मा 
नसीब होता है। उनके करम से बादल सयराब होते हैं(उसकी ताजगी 
से), और आल पर FEF पर अपने हर एक लम्हें, हर एक श्वास में, 
अपने FF के बराबर अदद में अय अल्लाह, अय अल्लाह, अय 
अल्लाह | 


8. सलाति तुनज्जीना 

इस दुरूद शरीफ का नाम तोनज्जी या ہج‎ रखा गया, 
इसके बेपनाह फज़ाइल हैं। बुजूर्गाने दीन ने अनेकों बार अजमाया ا‎ 
हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जीलानी रदीयअल्लाहु तआला anm ने 
फरमाया के एक शख्स निहायत मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। उसने 
वुजू करके मुअत्तर होकर ये दुरूदे पाक पढ़ना शुरु किया तो मुश्किल 
हल हो गई। इस दुरूद शरीफ को जो शख्स अदब व अहतराम से 
किब्ला रुख होकर हर रोज तीन सौ (३००) बार पढ़ेगा, अल्लाह के 
फज़ल से उसकी सख्त से सख्त मुश्किल हल हो जाएगी। 

जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत 
का शौक हो वह खालिश नीयत से यह दुरूद शरीफ पढ़े और बाद 
नमाज़े ईशा एक हजार (१०००) बार पुरा करे फिर बिस्तर को मुअत्तर 
करके چو‎ ही सो जाए इन्शाअल्लाह चालीस रोज के अन्दर अन्दर ही 
हुजूरे-अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत से सर्फयाब 
होगा, अगर अल्लाह करम करे तो हो सकता है एक हफ्ते के भीतर ही 
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तमाम हाजत पूरी कर दे और उसके वसीले व बरकत से हमें हमारी 
सभी बुराइयों से पाक व साफ कर दे। और उसके वसीले व बरकत से 
हयात के और वफात के बाद के तमाम मकसदों तक पहुँचा दे। बेशक 
तू हमारी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है और हमारे दरजात को 
बुलन्द करनेवाला और हमारी हाजतों को पूरी करनेवाला और हमारी 
बलाओं को दूर करनेवाला और हमारी सख्त मुश्किलातों को हल 
करनेवाला मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा या 
इलाही, बेशक तु हर चीज़ पर कादिर है। 


9. दुरूदे माही 

दुरूदे माही अल्लाह तआला के फज़्ल व करम और रहमत से 
हर मुसीबत और आफत से हिफाजत में रखता है। इसे कसरत से 
पढ्नेवाला दुश्मन के हमले, हासिद की हसद, जिन्नात और आसेब के 
तंग करने से हमेशा अल्लाह की पनाह में रहता है। यह दुरूद शरीफ 
शैतान के वसवसों को दूर करता है। जो शख्स रोजाना इस दुरूद 
शरीफ को बाद 77-۲ एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़े, अल्लाह 
तआला उसकी हिफाज़त और इज्जत अफजाई के लिए गैबी मखलुक से 
एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है जो हर लिहाज़ से दुरूद पढ़नेवाले 
की हिफाजत पर मामुर (duty) रहता है। 

जो शख्स हर नमाज़ के बाद चार माह तक इस दुरूद शरीफ 
को एक बार पढ़े वो हमेशा के लिए लोगों में बाइज्जत हो जाएगा, हर 
शख्स उसकी इज्जत करेगा। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को रमज़ानुल 
मुबारक में बाद नमाज़े-तरावीह इकतालीस (४१) बार पूरा महीना पढ़े 
उसे रसुले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम की 
जियारत नसीब होगी। कैदी इसे पढ़े तो कैद से रिहाई पाये और जो ता 
हयात इसे रोजाना कसरत से पढ़े उसपर THE की आग हराम हो 
जाएगी। 

इस दुरूद शरीफ की सनद यह है कि एक रोज हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम मस्ज़िदे-नबवी में तशरीफ 
جج‎ थे, उस वक्त आपके पास एक अअराबी (देहाती) आया उसके 
पाश एक बड़ा बरतन था, जिसे उसने कपड़े से ढाँप रखा था। उस 
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8. सलाति तुनज्जीना 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिव 
अला आलि साय्यिदिना व मौलाना मुहम्म दिन्‌ सलातन्‌ तुनज्जीना 
बिहा मीन जमीईल अहवालि वल आफाति. व तक्दी लना बिहा मीन 
जमीईल हाजाति तुलहहीरु ना बिहा मीन जमीईस्सय्यिआति. व 
तरफउना बिहा FED अअलद्ददरजाति व तुबल्लिगुना निहा अक्‌ सल्‌ 
गायाति मीन जमीईला खयराति फील हयाति व बअद्दल TRI. 
ईन्नका मुजीबुद्दा-अ-वाति व राफिउद्दरजाति व या काज़ियल-हाजाति 
व या काफी-अला मुहिम्मात्ि व या दाफि-अला-बलीय्याति व या 
हल्ल-ल्‌-मुश्किलाति अगिश्नी अगिश्नी अगिश्नी या इलाही इन्नका 
अला कुल्लि शेन क दीर्‌. 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
अय परवरदिगार हमारे सरदार व मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम और हमारे सरदार व मौला हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर ऐसा दुरूद नाज़िल ۲ 
जिसके वसीले और बरकत, हमें तमाम खौफ की جج‎ आफतों से 
निजात ed ues तोनज्जीना। और उसके वसीले व बरकत हमारी 
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१४ وَالْمْرَسَلِيْنَوَ صل على کل‎ C 
الله الْصَّالِْحِينَوَ سَلم‎ 2५० علی‎ $5 Lia I 
5 و بکرمک يآ اکرم الا کرمین‎ 


ْم یکن له  4०1122‏ برخمعک يآ اَرْحَم الوا 
eem‏ ۔ 


9. दुरूदे माही 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदींव-व-अला आले मुहम्मदीन्‌ 
खयरिला-खलाइकि व अफजालि-ल-बस्ारि व शफीईल-उममि 
यवमल-हसरि व-न्रसरि व सल्लि अला TART मुहम्मदींव-व-अला 
आले सय्येदिना मुहम्मदीन बेअददि कुल्लि मअलूमिल्लक व सल्लि 
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अअराबी ने वह बरतन आप की खिदमते अकदस में पेश किया, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम ने पुछा कि इस बरतन में 
क्या है उसने अर्ज किया 'या रसुलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही 
व सललम इसमें मछली है, तीन दिन से इसे पका रहा हुँ मगर ये 
बिलकुल पक नही रही इसपर आग का कुछ असर नहीं होता अब आप 
के पास लाया हुँ।' हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलेही व सल्लम ने 
मछली से दरयाफ्त किया तो मछली को अल्लाह तआला ने 5 
(बोलने की शक्ती) अता फरमा दी और वह बोलने लगी, उसने अर्ज़ 
किया कि ^d पानी में सतह पर थी तो एक आदमी आया वो एक दुरूद 
शरीफ पढ़ रहा था मैने पूरा दुरूद शरीफ सुना।' हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलेही व सल्लम ने फरमाया कि 'ऐ मछली वो दुरूद शरीफ 
पढ़कर सुना।' चुनान्चे उसने पढ़कर सुनाया। रसुलल्लाह सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलेही व सल्लम ने हज़रत अली रदीयअल्लाहो तआला 
अन्हो से फरमाया के 'ऐ अली (रदीयअल्लाहु तआला sreg) इसे लिख 
लो और लोगों को सिखाओ इन्शाअल्लाह इस दुरूद शरीफ के पढ़ने 
वाले पर दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। माही का माना होता है 
मछली।। 


بسم الله الرحمن الرحيم 
Se‏ لخلائق BS Fr‏ البشر 3 شفيع E‏ 
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सबसे आअला और मुअस्सिर (असरदार) है। इस qeu शरीफ को 
कसरत से पढ्ना हर मुहिम ٭‎ यकीनन कामयाबी की दलील है। हाजात 
(हाजतो) के पूरा होने के लिए इस दुरूद पाक को हर रोज़ बाद नमाज़े 
इशा सौ (१००) बार पढ़ना बहुत मुजर्रब है। इस दुरूद शरीफ को हर 
रोज़ हर नमाज़ के बाद तीन (३) बार पढ़ना मरने के बाद कब्र में सवाल 
जवाब में आसानी, राहत और मराफिरत का सबब ۱ 
'तोहफा-अल-मकासिद' में है कि ये दुरूद शरीफ हज़रत इमाम शाफई 
रदीयअल्लाहो तआला अन्हो के माअमुलात में शामिल था और आप इसे 
कसरत से पढ़ा करते थे। 
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10. दरूदे-खम्‌सा 


बिस्मीललाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदीम-बिअददि मन सल्ला अलयहि व 
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अला मुहम्मदीव-व-अला आलि मुहम्मदींव-वबारिक व सल्लिम व 
सल्लि अला जमीईल-अंबीयाए वलामुर सलीन व साल्लि अला 
कु ल्लि-ल-मालाएक ति-ला-मुक 155*۲1 -ना दा 817 
ड्बादील्लाहि-स्सवालेही -न व सल्लिम तसलीमन BERT कसीरा। 
बिरहमाति -क वा RIV vrfer -क व बिकरमि - या 
अकरम-ल-अक रमी -न बिरहमति -क या-अरहमरराहिमीन। या 
कदीमो या दाइमो या हय्यो या कय्युमो या वितरो या अहदो या 
समदो या मलम यलिद व लम युलद वलम यकुनल्लहु कु फू वन ET 
बिरहमति -क या-अरहम-रराहिमीन i 


तर्जुमा -अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह दुरूद भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और 
उनकी औलाद पर जो मखलूक में सबसे बेहतर हैं और अफ्ज़लुल बशर 
हैं और उम्मत की सफाअत करने वाले हैं रोजे हस्र और नस्र और दुरूद 
भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर और 
दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
औलाद पर मालुम अदद की हद तक और दुरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर और उनकी औलाद पर और बरकत 
व सलामती हो तमाम अम्बीया और रसुलों पर दुरूद भेज और तमाम 
मलाईका मुकर्रब और ऐ अल्लाह तेरे तमाम सालेह बन्दों पर ज्यादा से 
ज्यादा सलामती भेज, साथ अपनी रहमत के व फजल व करम से UV 
सब से ज्यादा करम फरमानेवाले करम फरमानेवालों में, साथ अपनी 
रहमत के V सबसे ज्यादा रहम करनेवाले, V कदीम, ऐ हमेशा रहने 
वाले ¢ हमेशा जिन्दा और ऐ हमेशा कायम रहनेवाले ऐ वित्र ऐ अहद ऐ 
बेनियाज ऐ जिसे किसी ने जना नहीं और ना जिसकी कोई औलाद और 
नहीं उसके जोड़ का कोई जो अकेला है, साथ अपनी रहमत के ऐ रहम 
करनेवाले रहम फरमा। 


10. दरूदे-खमसा 
बाइज्जत जिन्दगी बसर करने और हर किस्म के मसायब व 
मुश्किलात से अमन व अमान में रहने के लिए दुरूदे खम्‌सा का fas 
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11 दरुदे 7 
बिस्मीललाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 


अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यीदिना व मौलाना मुहम्मदीं 
-म्मअदिनी-लजुदि वलकरमि व आलिही व बारिक व सल्लिम। 


तर्जुमा -अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व आका मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सखावत और करम के खजीना हैं 
और उनकी औलाद पर बरकत व सलामती भेज। 


12 दुरूदे-लख्खी 

सुलतानुल کم‎ सच्चे रहस्यों के जानकार सुलतान महमुद 
गजनवी रहमतुल्लाह अलयहि का रोज़ाना का माअमुल था कि वजीफे के 
तौर पर RES नीयत और गहरी मुहब्बत के साथ एक लाख दुरूद 
शरीफ पढ़ा करते और उसका सवाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की खिदमत में पेश करते। इतनी ज्यादा तादाद मे 
दुरूद शरीफ पढ़ने मे उनका पुरा दिन सर्फ हो जाता और हुकूमत के 
कामों के लिए ज्यादा वक्त ना मिल पाता था। 
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सल्लि अला मुहम्मदीन कमा तुहिब्बु व तरदा अन तुसल्लि अलयहि 
व सल्लि अला मुहम्मदीन कमा अमरतना बिस्स्वलाति अलयहि व 
सल्लि अला मुहम्मदीन क मा तंम्बगी-स्वलातु.अलयहि। 


तर्जुमा -अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
पर उतना कि जितना भेजा जा चुका और दुरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर तेरी चाहत जितना और तेरी रज़ा के 
मुताबिक रहमत नाजिल फरमा जैसी कि तुने नाजिल फरमाई है और 
रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम जैसा कि 
तुने हमें उनपर दुरूद भेजने का हुक्म दिया है और दुरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर जैसा उनपर چ‎ भेजने का हक 


है। 


11 दरूदे गवशिया 

ये दुरूद शरीफ खानदाने कादरीया के मामुलात में से है। 
अकसर कादरी پچ‎ अपने मुरीदों को इसे रोजाना पाँच सौ ग्यारह 
(५११) बार या एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़ने की तलकीन करते हैं। 
ये दुरूद रहमते खुदावन्दी का खजाना है। एक अल्लाह के बन्दे का 
कहना है कि जो शख्स रोजाना इस दुरूद शरीफ को कम से कम एक 
बार जरुर पढ़े उसे सात deme हासिल होगी, १) fw में बरकत। २) 
तमाम काम आसान हो जाएंगें। ३) नज़अ के वक्त कलमा नसीब होगा। 
४) जाँकनी (जब रुह जिस्म से निकाली जाती है) की सख्ती से महफुज़ 
रहेगा। ५) कब्र में वुसअत (चौड़ाई, फैलाव) होगी। ६) किसी की 
मोहताजी ना होगी। ७) मखलुके खुदा उससे मुहब्बत करेगी। रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के कुर्ब और जियारत के लिए भी ये 
दुरूद शरीफ मुअस्सिर (असरदार) है। 
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एक रात ख्वाब में रिसालतमआब सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
ने अपने नुरानी दीदार से جج‎ किया और इर्शाद फरमाया कि, 
'अय महमुद | इस दुरूद शरीफ को हर रोज़ 59 कि नमाज़ के बाद 
एक मर्तबा पढ़ लिया करो, तुम्हें एक लाख दुरूद का सवाब मिलेगा- 
और इसकी बरकत से मेरी (हुजूर सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम की) 
मुहब्बत भी पुख्ता होगी और जितनी बार पढोगे उतनी बार एक एक 
लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलेगा'। 

सुलतान महमुद रहमतुल्लाह अलयहे ने सुबह उठते ही सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के इर्शाद पर अमल शुरु कर 
दिया और ये खुशखबरी सभी खास-ओ-आम को सुना दी। 

इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने का सवाब एक लाख दुरूद 
शरीफ के जितना सवाब मीलने की वजह से इस का नाम ues 
लख्खी पड़ा। 

ये wes शरीफ جب‎ और TE की मुआफी के लिए 
बहुत अकसीर है। अगर कोई शख्स ये चाहे के उसके मरहूम सुदा आबा 
व अज़दाद (पूर्वज) की ہب‎ हो जाए और आलमे و‎ (मरने के 
बाद कयामत तक का जमाना) में इन्हें राहत हो जाए, तो उसे चाहिए 
कि यह दुरूदे पाक (११) बार रोजना चालीस (४०) दिन तक पढ़े और 
फिर अल्लाह के हुजूर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
और इस दुरूद शरीफ के वसीले से मरहुमीन की बख्शीस और 
मगफिरत की दुआ करे, इन्शाअल्लाह अल्लाह गफुर्करहीम उन्हें मुआफ 
करके उनकी कब्र को मिसले जन्नत बना देगा। इस दुरूद शरीफ को 
रोजना एक बार पढ़ने से फलाहे दारैन (दुनिया और आखिरत की 
फलाह) होती है। इस दुरूदे पाक का एक और बहुत ही कारआमद 
फायदा ये है कि अगर किसी घर में बेसुलूकी और आपस में झगड़ा 
रहता हो तो इसे पढ़ने से घर में अमन व अमान कायम होता है, आपस 
में हमदर्दी पैदा होती 2, इत्तिफाक रहता है और घर में बरकतों का 
नुजूल होता ا‎ 
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मुहम्मदिव व अला आलो ۲۲۲۲۲۲۲ म्‌हम्मदिव बिअददि 
रहमतील्लाह . अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लीम अला ATR व 
मवलाना मुहम्मदिंव व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदिंव बिअददि 
फद्दलिल्लाह. अल्लाहुम्म सल्लि व साल्लीम अला साय्यिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदिच बिअददि 
खलाकील्लाह.अल्लाहुम्म सल्लि व साल्लीम अला सय्यिदिना न 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदिंव बिअददि 
ईल्मील्लाह. अल्लाहुम्मा साल्लि व साल्लीम अला साथ्थिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिंव व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदिंव बिअददि 
कलिमातील्लाह अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिच बिअददि 
करमील्लाह | 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यिदिना व मवलाना 
मुहम्मदिच व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदिच बिअददि 5 
कलामील्लाह | अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्थिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि साय्यिदिना मूहम्मदिंव बेअददे 
कतरातील्‌ अम्तार्‌। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि 
अव्राकिल 215777 अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि 
रमूलील्‌ किफार्‌ अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि मा 
खुलि-क फील बिहार। 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यिदिना व मवलाना 
मुहम्मदिव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददिल्‌- हबूबि 
वस्सिमार्‌। अल्लाहुम्मा सल्ली व साल्लिम अला ۲۲۲۲۲۲۲ व 
मवलाना मुहम्मदिंव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिंम्‌ बिअददिल- 
लयूलि TERI अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिव व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिंम्‌ बिअददि मा 
अजूलू-म अलयहिल्लयूलु व अश्र्‌-क अयूलहीत्रहार | अल्लाहुम्मा 
सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना व मवलाना मुहम्मदिव व अला 
आलि सास्थसिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि मन्‌ ۲۲۲۲ 1 
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बिस्मीललाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्यिदिना व मवलाना 
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तादाद जीतना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद 
और सलाम हो अपने ईलम की मिकदार जीतना। या अल्लाह | हमारे 
सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो अपने कल्मे के 
तादाद जीतना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद 
और सलाम हो अपने करम के तादाद जीतना। या अल्लाह ! हमारे 
सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर 
और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आले पाक पर तेरी रहमत से दरुद और सलाम हो अपने कलाम के 
ہچ‎ की तादाद जितना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी 
रहमत से दुरूद और सलाम हो बारीश की बुन्दों के जीतना। या 
अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो दरख्तों 
के पत्तों जितना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दरुद 
और सलाम हो रेगिस्तान के मैदान की रेत के दानो के जीतना। या 
अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो समन्दरों 
में पैदा की गई मखलूक की तादाद के जितना। या अल्लाह ! हमारे 
सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो दानों और फलों की 
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अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना व मवलाना मुहम्मदिंव्‌ 
व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि मल्लम्‌ युसाल्लि 
अलयहि। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मवलाना 
मुहम्मदिव्‌ व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि अन्फासील्‌- 
खलाईक । 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मवलाना 
मुहम्मदिव व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअद दि 
नुजूमीस्समावाति। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम अला सय्थिदिना व 
मवलाना मुहम्मदिन्‌ व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिम्‌ बिअददि 
कुल्लि शयूइन्‌ फीदुन्या वलू- आखिरह | सल्वातुल्लाहि तआला व 
मलाइकत्िही व अम्बीयाइही रुसूलिही व जमीईल्‌ खलाईकि अला 
सय्यिदिल्‌ मुर्सलीन व इमामील्‌ मुत्तकी-न व काइदिला गुरील्‌ 
मुहज्जिली न व शफीईल्‌ मुजनिबी-न सा्यिदिना व मवलाना 
मुहम्मदिव्‌ व अला आलिही व अस्हानिही व अज़्वाजिहि व 
जुरीयातिही व अहूलि बयतिही व अहलि ताअति-क अजमईन मिन्‌ 
अहलिस्समावाति वल्‌ अर्दि-न। बिरहूमतिक या अर्‌हमर्राहिमीन, व 
"IT अक्‌ रमल्‌ अकूरमी-न व सल्लल्लाहु तुआला अला साय्यिदिना 
मुहम्मदिव व आलिही व अस्हाबिही अजमइ-न, व सललम तस्लीमन्‌ 
दाइमन्‌ अनूदन्‌ कसीर न्‌ कसीरा, वलाहम्दू लिल्लाहि ۲ 
आलमीन। 


तर्जुमा -अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम 
हो। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम 
हो तेरे फजाईल के तादाद के मुताबीक। या अल्लाह | हमारे सरदार 
और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और 
हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले 
पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो अपनी खलकत की 
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पाकीजा बीबीयों पर और उनकी औलाद पर और तेरी ईताअत करने 
वालों पर और तमाम आसमान व जमीनवालों पर तेरी रहमत के तुफैल। 
अय सब पर रहम करनेवालों से ज्यादा रहम करनेवाले और सब बुजुर्गों 
से ज्यादा बुजुर्गीवाले और रहमतवाले अल्लाह, हमारे सरदार हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी आल पर व 
उनके अस्हाब पर सलाम भेज (सलाम भेजते रह) हमेशा आखिरत तक 
बड़े पैमाने पर और अल्लाह के लिए हम्द है जो तमाम जहाँनों का 
परवरदिगार है। 


13 दुरूदे मुकद्दस 

दुरूदे मुकद्दस पढ़ने का सवाब बेपनाह है। यह दोनों जहान के 
फैज व बरकतों का खजाना है। बा'ज FT का कहना है कि उम्र भर 
में इसे एक बार पढ़ना राहे खुदा में कई हज़ और नफली रोजे रखने के 
बराबर है। और जो शख्स इसे दिन रात कसरत से पढ़ेगा वो वली, 
कुतूब, अब्दाल और गौस जैसा मुकाम पाएगा। इस दुरूद की बदौलत 
जिन्दगी भर के सगीराह गुनाह मुआफ हो जाते हैं, चाहे समन्दर के 
झाग के बराबर क्यों ना 8۱ इस दुरूदे पाक को रोजना एक बार बाद 
773 وج‎ पढ़ना جج‎ सकरात (मौत का वक्त, जांकनी का वक्त ) में 
आसानी होगी और कब्र में मुन्कर नकीर के सवाल जवाब में आसानी 
होगी। उसकी कब्र मिसले जन्नत होगी और हमेशा राहत में रहेगा। 
कयामत के रोज़ उसका चेहेरा चौदहवीं के चाँद की तरह चमक रहा 
होगा। दुसरे लोग उसे देखकर हैरान होंगे, वो सोचंंगे क्या ये कोई नबी 
है? तो अल्लाह तआला की तरफ से जवाब मिलेगा ये नबी नहीं बल्कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का एक अदना उम्मती है, और 
क्योंकि ये उन पर सच्चे दिल से दरूदे PEN पढ़ा करता था इसलिए 
उसे ये मुकाम मिला है। फिर जब हिसाबो-किताब होगा तो इस दरूद 
शरीफ के पढ़ने वालों को फरिश्ते सीधे हाथ में आअमाल नामा देंगे और 
मीज़ान पर इस WW पाक की बरकत से उसकी جو‎ का पलड़ा 
भारी रहेगा। इस दुरूद सरीफ के पढ़नेवालों को हुजूर सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम की खुसूसी शफाअत नसीब होगी और बगैर हिसाब 
जन्नत में दाखिल होगा। 
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तादाद जितना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से Wes 
और सलाम हो दिन और रात के अदद जितना। या अल्लाह ! हमारे 
सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो उस अदद जितना 
जिस पर रात का अन्धेरा छाया है और दिन का उजाला छाया हुआ है। 
या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम 
हो उन लोगों की अदद जितना जो उन पर qeu भेजते है। या अल्लाह 
| हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु جج‎ व 
सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो उन 
लोगों कि अदद जितना जो उन पर दुरूद नही भेजते, दुरूद और 
सलाम FRI या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी रहमत से Wes 
और सलाम हो तमाम मख्लुक की साँसों जितना। या अल्लाह ! हमारे 
सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आले पाक पर तेरी रहमत से दुरूद और सलाम हो आसमानों के 
सितारों की तादाद जितना। या अल्लाह ! हमारे सरदार और आका 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आले पाक पर तेरी 
रहमत से दुरूद और सलाम हो दुनिया और आखिरत की तमाम चिजों 
की अदद जितना। अल्लाह جج‎ सलामती नाजिल फरमा, फरीश्तों, 
नबीयों, ۲ तमाम मख्लुक के, तमाम रसुलों के सरदार पर, 
मुत्तकीयों के इमाम, नेको के पेशवा और गुनाहगारों की शफाअत करने 
वाले हमारे सरदार और आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और उनकी आल पर व उनके अस्हाब पर व उनकी 
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दुरूदे मुकद्दस पढ़नेवालों की दुआ कुबूल होती है। खाश 
मकसद के लिए दुआ करनी हो तो तहज्जुद के वक्त सात (७) बार 
दुरूदे मुकदस पढ़ें फिर HFT रोज़ होकर wwe में दुआ करें 
इन्शाअल्लाह दुआ कुबूल होगी और जायज़ हाज़त इन्शाअल्लाह पूरी 
होगी। जिस औरत को औलाद ना हो उसे दुरूदे मुकदस चालीस (४०) 
दिन तक रोजना तीन (३) बार दुरूदे جج‎ पढ़कर पानी में दम करके 
पिलाया जाये तो इन्शाअल्लाह अल्लाह के फज़्लो-करम से औलाद 
नसीब होगी। जुमेरात और जुम्‌आ की दरम्यानी रात को ये दरूद शरीफ 
पढ़ने का माअमुल बना ले उसे अल्लाह की जानिब से चार चीज़ें इनायत 
होगी, १) अल्लाह की खुशनूदी. २) नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की खुशनूदी. ३) बगैर हिसाब जन्नत में दाखिला. ४) fevo में 
फराखी। 

इस दुरूद शरीफ को पढ़ने की बदौलत अहले रुहानीयत को 
बहुत जल्द दरजात में बुलंदी नसीब होती है। जियारते हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के लिए चालीस (४०) रातों तक रोजाना रात को 
सोते वक्त इस दुरूदे पाक को पढ़ें इन्शाअल्लाह जियारत नसीब होगी। 
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या इलाही बिहुरमति जियाए मूहम्मदींव-व जमीरि मूहम्मदीन व 
ET मुहम्मदीव-व जुअफि मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम | या इलाही बिहुरमति तलअति मुहम्मर्दीव-व लहारत्ति 
मुहम्मदींव-व तुहरे मुहम्मदींव-व तरीकि मुहम्मदींग-व तवाफि 
मुहम्मदीन सल्लल्लाहू अलयहि व सल्लमा। या इलाही बिह्रमति 
जाहिरि मुहम्मदींव-व जुहरि मुहम्मदींव-व जिल्लि मुहम्मदीव-व जुहुरे 
मुहम्मदीन सल्लाल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही बिह्रमति 
इश्कि मुहम्मदीव-व अरफाति मुहम्मदीच-व इलमि मुहम्मदींव-व 
उलव्वि मुहम्मदींव-व अलीमि मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम। या इलाही बिहुरमति KIRI मुहम्मदींव-व गारे मुहम्मदींव-व 
गुर्रति मुहम्मदींव-व गयरति मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम। या इलाही बिहुरमति कुल्लि मुहम्मदींव-व क द्रि मुहम्मदीव-व 
कनाअति मुहम्मदीव-व कुव्वति मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लाम। या इलाही निहुर fer PUR मुहम्मदीव-च फकूरि 
मुहम्मदींव-व फिराके मुहम्मदींव-व फ ज़ूलि मुहम्म दीव-व 85 
मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही निहूर मति 
कलामि मुहम्मदीव-व क श्फि मुहम्मदीव-व कु शिशि मुहम्मदीव-व 
किताबति मुहम्मदीव-व कीनति मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लमा। या इलाही बिहुरमति लायलि मूह म्मदीव-व लिकाइ 
मुहम्मदीव-व लियाक ति मुहम्मदीव-व मुजाहिदाति मुहम्मदींव-व 
मुशाहिदाति मुहम्मदीव-व मुलाहिजि मुहम्मदींव-व मसाहति मुहम्मदीन 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही बिहुरमति नाजि 
मुहम्मदींव-व नमाजि मुहम्मदीन व नसीरि मुहम्मदीव-च नकीरि 
मुहम्मदीन सल्लाल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही निहूर मति 
वरू दि मुहम्मदीव-व वकाइ मुहम्मदीय-व वजूदि मुह म्मदीव-व 
वदीअति मुहम्मदीन सल्लल्लाहु, अलयहि व साल्लमा। या इलाही 
बिहुर मति हिम्मति मुहम्मदींव-व हदायति मुहम्मदींव-व gaze 
मुहम्मदीन साल्लाल्लाहु अलायहि व ۲۲۶۲5 ۱ या इलाही यारी 
मुहम्मदीन व यकानिकी मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम। 
ला इला-ह इल्ल-ल्ललाहो मुहम्मदुर्रसुलूल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व 
अला आलिही व असहाबिही व सल्लम। बिअददी मा हुव-ल-मकतूबु 
फी-लवहे वल-कलमि फी कुल्लि यवमीं-व-लयलतींव-व साअतींव-व 
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या इलाही निहुर मति अक वालि मुहम्मदीव-व अफ आलि 
मुहम्मदीव-व अहवालि मुहम्मदीव-व असहाबि मुहम्मदीन सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम। या इलाही बिहुरमति बदनि मुहम्मदींव-व 5 
मुहम्मदींव-व बर कत्ति मुहम्मदींव-व बयअति मुहम्मदींव-व बुराकि 
मुहम्मदीन सल्लाल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही निहुर मति 
तवल्लुदि मुहम्मदींव-व तअब्बुदि मुहम्मदींव-व तहज्जुलि मुहम्मदीन 
सल्लाल्लाहु, अलारहि व साल्लाम। या इलाही बिहुर मति सानाए 
मुहम्मदीव-व सावाबि मुहम्मदीव-व समाति मुहम्मदीना सल्लाल्लाहू, 
अलयहि व सल्लम। या इलाही बिहुर मत्ती ज़लालि मुहम्मदीव-व 
जमालि मुहम्मदींव-व जल्लि मुहम्मदींव-व वजूहति मुहम्मदींव-व 
जअदि मुहम्मदीन सल्लल्लाहु, अलयहि व साल्लाम। या इलाही 
निहुर मति gx मुहम्मदींव-व BETIR मुहम्मदींव-व हुर मति 
मुहम्मदीव-व हालि मुहम्मदीव-व हुल यत्ति मुहम्मदीना सल्लल्लाहू, 
अलयहि व सल्लम। या इलाही बिहुरमती खिलकति मुहम्मदीव-व 
खूल्कि महम्मदीव-व ERN मुहम्मदींव-व खयराति मुहम्मदीन 
सल्लल्लाहु, अलयहि व साल्लाम। या इलाही बिहुर मति दीनि 
मुहम्मदीव-व दियानति मुहम्मदींव-व दवलति मुहम्मदीव-व दरजाति 
मुहम्मदीव-व दुआ-ए मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम। या 
इलाही निहुर मति जाति मुहम्मदीव-व जिक्रि मुहम्मदींव-व जवकि 
मुहम्मदीन सल्लाल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही निहुर मति 
रूहि मुहम्मदीव-व राअसि मुहम्मदीव-व RES मुहम्मदींव-व रफीकि 
मुहम्मदीच-व रजाए मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम। या 
इलाही बिहुरमति जुहदि मुहम्मदींव-व ज़हादति मुहम्मदीव-व ज़ारी 
मुहम्मदींव-व ज़ीनति मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम। या 
इलाही बिहुरमति सियादति मुहम्मदीव-व साआदति मुहम्मदीव-व 
सुन्नति मुह म्मदीव-ब RIN मुह म्मदीव-व सलामि मुहम्मदीन 
सल्लल्लाहु, अलयहि व साल्लमा। या इलाही निहुरमत्ति 9 
मुहम्मदीव-व सारफि मुहम्मदीव-व सावकि मुहम्मदीव-व शादि 
मुहम्मदीन सल्लाल्लाहु अलयहि व सल्लमा। या इलाही बीहूर fer 
सिदकि मुहम्मदींव-व सावमि मुहम्मदीव-व सलात्ति मुहम्मदीन-व 
सफाए मुहम्मदीव- सबूरे मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम। 
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खिलाफवर्जी, मुकाबला) और जारी मुहम्मद (गिरया, रोना) और जीनते 
मुहम्मद (जेबाइस, खुबशुरती, सजावट) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। 
या इलाही ब्हुरमते सियादते मुहम्मद (सरदारी, इमामत) और सआदते 
मुहम्मद (नेकी, भलाई) और सुन्नते मुहम्मद (दस्तुर, आदत) और RR 
मुहम्मद (असरार भेद) और सलामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम। या इलाही बिहुरमते सरए मुहम्मद (कानुन) और सर्फ मुहम्मद 
(बरतरी, बुलन्दी, बुजूर्गी) शौके मुहम्मद (आरजु, तमन्ना, इश्तियाक) और 
सादे मुहम्मद (गम ना होना, मशरुर) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या 
इलाही बिहुरमते सिदके मुहम्मद (सच, खुलूस) और सवमे मुहम्मद 
(रोजा, ढट्टयद्यत्दढ, ब्रत) और सालाते मुहम्मद (नमाज़) और 
सफा-ए-मुहम्मद (पाकी) और جو‎ मुहम्मद (बरदाश्त) सल्लल्लाहु 
अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते जीया-ए-मुहम्मद (रौनक) और 
जमीरे मुहम्मद और जहा-ए-मुहम्मद और जुअफे मुहम्मद (नातवानी) 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते Tê मुहम्मद और 
तहारते (पाकीज़गी) मुहम्मद और तुहरे मुहम्मद (इन्तहाई पाकीज़गी) 
और तरीके मुहम्मद और तवाफे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। 
या इलाही बिहुरमते जाहिरे मुहम्मद और जुहरे मुहम्मद (मेद, روپ‎ और 
जिल्ले मुहम्मद (साया, छाँव, पनाह,) और जुहुरे मुहम्मद और (जो 
ہے‎ है) और जफ्रे मुहम्मद (जीत, फतहमन्दी) सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम। या इलाही बिहुरमते یچ‎ मुहम्मद और अरफाते मुहम्मद और 
इल्मे मुहम्मद और उलुवे मुहम्मद (बरतरी) और अलीमे मुहम्मद (दानाइ, 
वाकफीयल,जानकारी) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही 
बिहुरमते गुरबते मुहम्मद (बेवतनी) और गारे मुहम्मद (पहाड़ी की खोह) 
और गुरें मुहम्मद (wem) और गयरते मुहम्मद (हया) सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम। या इलाही बिहुरमते कुल्ले मुहम्मद और क द्रे (प्रतिष्ठा) 
मुहम्मद और कनाअते मुहम्मद (सब्र, संतोष) और Gad मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते Tê मुहम्मद और 
फक्रे मुहम्मद (कलन्दरी, दरवेशी) और फिराके मुहम्मद (जुदाई) और 
फज़्ले मुहम्मद फज़ीलते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या 
इलाही बिहुरमते कलामे मुहम्मद और oe मुहम्मद وق‎ की बातों का 
THER) और कोशीशे मुहम्मद और किताबले मुहम्मद और कीनते 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुर मले लयले 
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नफ सीव-वलमुहस्सति अलाफि मिआतीन अलफि मर्रतिन इला 
यवमील-इलमि अला FT अवलियाअ-अल्लाहे लाखवफुन अलयहिम 
वला हुम यहज़नून बिरहमतिक याअरहमरराहिमीन i 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या इलाही बिहुरमते अकवाले मुहम्मद (यानी उनके बोल या बाते) और 
अफआले मुहम्मद (यानी उनके काम) और अहवाले मुहम्मद (यानी उनके 
हालात) और असहाबे मुहम्मद (उनके सहाबा) सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम (उतना दुरूद नाज़िल جج‎ और सलामती फरमा)। या इलाही 
बिहुरमते बदने मुहम्मद (शरीर) और बतने मुहम्मद (जिस्म का अन्दरुनी 
हीस्सा) और बरकते मुहम्मद और usd मुहम्मद (उनकी इताअत का 
अहद) और बुराके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही 
बिहुरमते पैदाइशे मुहम्मद और इबादते मुहम्मद और तहज्जुले मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमति तारीफे मुहम्मद और 
सवाबे मुहम्मद और समाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या 
इलाही बिहुरमले जलाले (दबदबा) मुहम्मद और जमाले (हुशन, 
खुबसुरती) मुहम्मद और जल्लि मुहम्मद और qued मुहम्मद और Taê 
(बालों की st) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते 
हुश्ने मुहम्मद और हसनाते (नेकीयाँ, भलाईयाँ) मुहम्मद और mud 
(अजमत, बडाई) मुहम्मद और हाले मुहम्मद और mend (सरापा) 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते खिलकते 
(फितरत) मुहम्मद और खुल्के (खसलत) मुहम्मद और खुतबाते (तकरीर) 
मुहम्मद और खैराते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही 
बिहुरमते दीने मुहम्मद (मजहब, धर्म) और दीयानते मुहम्मद (इमानदारी) 
और दौलते मुहम्मद और दरजाते मुहम्मद और दुआए मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। 

या इलाही बिहुरमते जाते मुहम्मद (सख्शीयत) और जिक्रे 
मुहम्मद और जौके मुहम्मद (शौक) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या 
इलाही बिहुरमते रुहे मुहम्मद और रासे मुहम्मद (साजगार) और रिज्के 
मुहम्मद और रफीके मुहम्मद (साथी, हमनशीं, यार) और रजाए मुहम्मद 
(मरजी, खुशनुदी) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते 
जुहदे मुहम्मद (तकवा, RET) और ज़हादते मुहम्मद (मशक्कत, 
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बेपनाह मुहब्बत पैदा हो जाएगी, और ज्यारते नबी सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम से मुसर्रफ होगा और पढ्ने की तादाद में इजाफा कर दे तो 
उसकी मुलाकात नफ्से नफीस (आमने सामने) हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम की रूह मुबारक से होगी। ये दुरूद शरीफ दरअस्ल आशिकाने 
रसूल की दिली ज़ज्बात का तर्जुमान है इसलिए इसे पढ़नेवाला 
सआदत-दारैन से मालामाल हो जाता है। अगर कोई दरबारे रिसालत में 
मकबूल बंदा बनना चाहे और अपनी जात से दुसरों को फायदा पहुँचाना 
चाहे तो उसे चाहिए कि इस दरूद शरीफ का आमिल (अमल 
करनेवाला) बन जाए फिर जिस काम की तरफ भी तवज्जोह करेगा तो 
वो होता चला जाएगा। आमिल बनने के लिए जरुरी है कि चालिस रात 
खिलवत (अकेले में) में इस दुरूद शरीफ को रोजाना इक्किस (२१) बार 
पढ़े इन्शाअल्लाह उस के दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी। 

दिल की सफाई के लिए बाद नमाज़े इशा एक बार ये दुरूद 
शरीफ पढ़ना बहुत असरदार। बिमारी से सिफा के लिए भी ये दरूद 
पाक बहुत अच्छा है। आसेब और दफा-ए-बला के लिए सात बार पढ़कर 
पानी पर फुँक कर दम करके आसेबजदा को पिलाने से आसेब दफा हो 
जाता है। अगर किसी मुकाम पर जिन्नात का साया हो तो उस जगह 
रोजाना इक्तालीस (४१) दिन तक एक बार ये दुरूद शरीफ पढ़ें जिन्नात 
भाग जाएंगे। जालिम हाकिम के खुले जुल्म से बचने के लिए ग्यारह 
(११) रात इसे मुसलसल (लगातार) एक बार पढ़ें इन्शाअल्लाह बेहतर 
सुरते हाल पैदा हो जाएगी। इस दुरूद शरीफ के पढ़नेवाले पर कोई 
गालिब ना होगा। बाद جج‎ TY इसे रोजाना एक बार पढ़ने से RE 
में इज़ाफा होला है। अकसर बुजूर्गाने ۲ रहमतुल्लाह तआला 
अजमईन ने वज़ाइफ की किताबों में बरिवायत सहीह ये लिखा किजो 
शख्स इस दुरूदे पाक का वज़ीफा करे तो नामा-ए-आमाल लिखने वाले 
फरिश्तो को अल्लाह तआला का ये हुक्म होता है कि इस दुरूद शरीफ 
के हर एक हुरूफ (अक्षर ) के एवज़ एक हज और एक उमरह का 
सवाब इसके नामा-ए-आमाल में लिखे और अल्लाह جج‎ उसकी 
तरफ तीन सौ साठ बार +S रहमत फरमाएगा और उसके लिए हजार 
महल याकूत (माणीक) के बनाएगा और वो शख्स मरने से पहले ही 
अपनी जगह जन्नत में देख लेगा और जब वो मरेगा तो तमाम मलाइका 
जमीनों, आसमानों, अर्श व कुर्सी के इसके जनाजा पर आएंगें और 
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मुहम्मद (रात) और लिका-ए-मुहम्मद (दिदार, सूरत) और लीयाकते 
मुहम्मद (काबिलीयत) और मुज़ाहीदाते मुहम्मद (जदो sm<) और 
मुसाहिदाते मुहम्मद (देखना, सुफीयों इस्तिलाह में नूरे इलाही का 
नजारा) और मुलाहिजा-ए-मुहम्मद (मुआइना) और मसाहते मुहम्मद 
(पैमाइश, नापना) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते 
नाज़-ए-मुहम्मद और नमाज़े मुहम्मद और नशिरे मुहम्मद (मदद) और 
नकिरे मुहम्मद (खालिश) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही 
बिहुरमते वरुदे मुहम्मद (वारिद होना, मौजूदगी) और वका-ए-मुहम्मद 
(घावा करना, हमला) और تج‎ मुहम्मद और वदीअते मुहम्मद 
(अमानत) सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते हिम्मते 
मुहम्मद और हिदायतो मुहम्मद (सीधी राह चलाना) और 
हदिया-ए-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम। या इलाही बिहुरमते 
यारी मुहम्मद और यकानगी मुहम्मद (इत्तेफाक, यकबयक) सल्लल्लाहु 
अलयहि वसल्लम। नहीं है कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, दुरूद 
नाजिल फरमा उनकी औलाद पर और उनके सहाबा पर और सलामती 
हो। इस तादाद के मुताबिक जो लौह और कलम में लिखी हुई है हर 
दिन और रात हर लमूहा में और साँस में दस करोड़ dar, कयामत 
तक आगाह हो कि अल्लाह के दोस्तों पर ना तो खौफ तारी होगा और 
ना ही वो गम जदा हांगे। तेरी रहमत के से रहम फरमा ऐ सब से 
ज़्यादा रहम करनेवाले। 


14 दुरूदे अकबर 

दुरूदे अकबर एक माअरुफ दुरूद शरीफ है। इसे दुरूदे अकबर 
इसलिए कहा जाता है कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की 
तमाम सिफाते ज़मीला का जिक्र बहुत ही जामेअ तौर पर किया गया है 
और ये दुरूद शरीफ तवील (लम्बा) होने की निसबत से दुरूदे अकबर 
कहलाता 2۱ इस दुरूद शरीफ के आगाज़ में लफ्ने-निदा (पुकार) 
ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जो शख्स इस दुरूद शरीफ 
को नमाज़े TF के पहले या बाद में रोजाना एक बार पढ़ने की आदत 
बना ले तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलायहि वसल्लम की 
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कयामत तक फरिश्ते उसकी कब्र पर आया करेंगे और उसके वास्ते 
बख्शीश मांगा करेंगे। 

तरीके-जकाते दुरूदे अकबर बुजूगाने सुल्फा रहमतुल्लाह 
अलयहीम अज़मईन ने युँ तहरीर फरमाया है कि जुमेरात की रात को 
शुरू करें लिबास पाक व साफ और सफेद पहने और खुश्बू भी लगाएं 
और पाक व साफ जगह पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दो 
रकअत नफ्ल नमाज़ अदा करें और फिर तीन बार ये दुरूद शरीफ पढ़ें 
और हदिया हुजूर सरवरे काएनात सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को 
पेश करें और सिदक दिल से व इखलासे नीयत से जियारते जमाले 
बेमिशाल महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की हक तआला 
की जाते करीमा से आरजू करें और उसी जगह सो जाएं। मुसलसल 
ग्यारह (११) रातें इसी तरह वजीफा करें, ज़कात अदा हो जाएगी और 
हक तआला जल्ल शानहु जियारते आंहुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम से मुशर्रफ फरमाएगा। दौराने वजिफा नमाज़े पंजगाना की 
पाबन्दी लाज़मी है। और फिर आइन्दा दिनों में बाद नमाज़े 59 एक 
बार पढ़ते रहें, दिदारे महबूबे हक तआला से भी मुशर्रफ होते रहेंगे और 
दीनी व दुनियावी नेअमतों और सआदतों से मालामल होंगे। 
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14 दुरूदे अकबर 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अस्सलातु व-स्सलामु अलय -क या रसूलल्लाह। अस्सलातु 
व-स्सालामु अलयूक या नबीय-अल्लाह | अस्सलात्‌ च-स्सलामु 
अलय-क या हबीब-अल्लाह | अस्सलातु, च-स्सालामु अलय-क या 
खली-लल्लाह | अस्सलालु व-स्सलामु अलय-.क या साफीय-ल्लाह | 
अस्सलातु व-स्सलामु अलय-क या खयर खलकिल्लाह। अस्सलातु 
व-स्सलामु, अलय-क या मक्कीयल्लाह | अस्सलातु च-स्सलाम्‌, 
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सय्यिदीस्साबिरी -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्थिदीश्शाहिदी -न। अल्लाहूम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्थिदीलमशहूदी -न। अल्लाहूम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌मुराबिती -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलमुनज्जी -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीलम्‌ुफ लिही -ना। अल्लाहूम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सच्यिदीलामुजीबी -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीज्जाहिदी -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
साय्यिदीत्ताड्बी -न ۱ अल्लाहु,म्म सल्लि अला मुहम्मादीना 
साय्थिदीलाखाइ फीन। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलआत्तिफी -न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीलबाकी --11 अल्लाहुम्म साल्लि अला म्‌ हम्मदीन 
सब्यिदीलकाइमी -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
साय्यिदीराकि ई -न। अल्लाहुम्म साल्लि अला म्गुहम्मदीना 
सच्यिदीस्साजिदी --11 अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सचय्यिदीलामुसाल्ली --11 अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदीलाकारिइ -ना।अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्यिदीलाकाइदी -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सब्यिदीलअज़ह दी -ना। अल्लाहुम्म ۲۲] अला मुहम्मदीना 
सब्थिदीलमुअकि नी -ना। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुह म्मदीना 
सय्थिदीलम्‌नाजी -ना। अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलाकानिइ -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीलहाफि जि -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्सिदीलजाइई -न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलहामिदी -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्सिदीलमुर शिदी -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सास्यिदीन्रा जिरीशन | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलामुबारि की-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सच्यिदीलाकाईली-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलामनासूरी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीन्‌नासिरी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्सिदीज्जाफि री-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 


115 

अलय-क या कुरयसीयल्लाह | अस्सलातु व-स्सलामु अलय-क या 
मदनीयल्लाह | अस्सलातु व-स्सलामुअलय-क या मनिखतारहुल्लाह | 
अस्सलातु व-स्सलामु अलयक या मनअजमातुल्लाह | अस्सलातु 
व-स्सलामु अलाय-क या खलीफ तुल्लाह | अस्सलातु व-स्सलामु 
अलयक या हजारलल्लाह। अस्सालातु व-स्सलामु, अलयक या 
सफवतल्लाह। अस्सलातु, व-स्सलामु अलयू-क या हुज्जतल्लाह। 
अस्सलातु व-स्सालामु अलायू-क या रहमतल्लाह | अस्सलालु, 
व-स्सलामु अलय-क या नूरल्लाह। अस्सलातु व-स्सलामु अलय-क 
या मुहम्मदरंसूलल्लाह | अस्सलातु व-स्सलामु, अलाय-क या 
साहिबित्ताज़े वलमेअराज़े। अस्सलातु व-स्सलाम्‌ अलय-क या 
साहिबिला हवजे वलकवसरे। अस्सलातु व-स्सलामु अलय-क या 
साहिब-श्शफाअति। अस्सालातु, 21-11], अलय-क या 
साहिब-न्रिअमति | अस्सलातु व-स्सलामु.अलय-क या खातम-न्नुबूव्वति 
चलारिसालाति। अस्सलाता, 21-1 11, अलाय-क या 
नबीय्य-लमदनीय्यी। अस्सालातु, व-स्सालामु, अलय-क या 
नाबीय्यला-हर मीय्यी। अस्सालातु, च-स्सालाम्‌ु, अलय-क या 
नबीय्यला-अर बीय्यी। अस्सालातु, च-स्सालाम्‌ु, अलय-क या 
नबीय्यल-हिजाजीय्यी। अस्सलातु च-स्सालाम्‌ु, अलय-क या 
नबीय्यत्तिहामीय्यी। अस्साला तू 21-7111 अलय-क या 
नबीय्यलहासिमीय्यी । अस्साला तु, च-स्सालामु, अलय-क या 
नबीय्यालाक र सीस्सी। अस्साला तु च-स्सालाम्‌, EID या 
नबीय्याज्जाकीय्यी। 31115 च-स्सालामा अलाय्‌-क या 
नबीय्यलऊम्मीय्यी। 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमा निर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदीलूमुरसाली -न | 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदीत्रबीय्यीय - ۱ अल्लाहुम्म 
सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदीलमुअमिनी - न ।अल्लाहुम्म सल्लि 
अला मुहम्मदीना सय्यिदील मुत्ताकी - ! अल्लाहुम्म सल्लि अला 
मुहम्मदीन सय्थिदीस्सालिहीन | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलामुसलिहीन। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीस्सादिकी -ना। अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मदीन 
सस्थिदीलूमुसदिकी -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
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सस्सिदीलाअव्वाबी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यथिदीलाचासिलि-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
सचस्सिदीलामुहीब्बी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्यिदीलामह बूबी-न ۱ अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्यिदीलामचरू दी-न | अल्लाहूम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्यिदीलामक 51-1 ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्थिदीलामुश्ताकी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्यिदीलआशिकी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌ हम्मदीन 
सब्यिदीलमअशूकी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीलाआरि फी-न 1 अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्यिदीलावाइजी-न। अल्लाहूम्म साल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्थिदीलमज़कू री-न। अल्लाहूम्म सल्लि अला LEFT TT 
सय्यिदीलामुनअमी-न | अल्लाहूम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सब्यिदीलमुअज्जमी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌हम्मदीन 
सय्थिदीलमुबल्लिगी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्सिदीलामुनादी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीलमुअदि बी-न ۱ अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्थिदीलुमफस्सिरी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 

सय्यिदीलमुअल्लिमी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्यिदीलआकि ली-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलाबाजिली-न । अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मदीना 
सय्थिदीलअजवदी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्थशिदीलमुलअब्बिदी-न | अल्लाहुम्म ۲۲۲۲ अला मुहम्मदीन 
सच्थिदीलामुसतमिइ-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सस्यिदीलामुक रबी-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलामुह रिंजी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सच्यिदीलामुफ रिंही-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्थिदीलामुक्‌ तरिबी-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्थिदीलमुततकाबिली-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलामुसाब्निही-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्सिदीलमुक इसी-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सच्यिदीलामुर तज्षिली-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
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सस्यिदीलावारिसी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलमुजफ्फ री-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीलमर जूकी-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
۲۲2-۲ ۲۲۲۳۲۲۲۲-۲ | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मादीना 
सचय्शिदीलमशफि की-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
साय्यिदीस्साईही-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीन 
साय्यिदीत्ताव्वाबी-न ۱ अल्लाहुम्मा साल्लि अला म्ुुहम्मदीन 
सय्थिदीलमालूफी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 

सय्यिदीलामुनीबी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
साय्यिदीलाआबिदी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलामसाकी-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सचय्शिदीलमुबाफि की -न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सचय्सिदीलमुराफि की-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सस्सिदीलाफाईज़ी-न1अल्लाह्ुम्म साल्लि अला मुह म्मदीन 
साय्यिदीलुआमोलि-न अल्लाहुम्मा साल्लि अला मुहम्मदीन 
साय्यिदीलाआइ जी-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीन्‌नाजी-ना। अल्लाहु,म्मा साल्लि अला मुहम्मादीन 
सस्सिकीत्ताहि री-न | अल्लाहुम्मा स्ाल्लि अला गुहम्मदीन 
सय्यिदीज्जाहिरी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
साथ्यिदीत्ताबिइ-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सय्यिदीलाफाजिली-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
साय्यिदीश्शाकि री-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्यिदीलमुतलहिहिरी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सय्यिदीलामुतीई-न्ा। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीन 
सस्यिदीलामर हुमी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्सिदीलामराफू री-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सच्यिदीलाफाजिली-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीत्तालिबी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीन 
सस्यिदीलमललाबी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलमुतह्ह री-ना | अल्लाहुम्म साल्लि अला गुहम्मदीना 
स्यिदीस्साव्वामी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला म्‌ हम्मदीन 
सय्यिदीलाक व्चामी-न । अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
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सय्थिदीलकासिमी-न ۱ अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदील 
मुकीमी-ना | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन साय्थिदीला मु, 
साफि री-ना। अल्लाहूम्मा साल्लि अला महम्मादीना 
सय्यिदील्‌मुहाजिरी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलमुजहरी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदील्‌गाफि री-न। अल्लाहूम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्थिदील्‌मुबरहिनी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
साय्यिदीस्साबिही-न | अल्लाहूम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदील्‌आलमी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीलकानिती-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला महम्मदीन 
सय्यिदीला-मुनफि की-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
साथ्यिदीलराजी-न | अल्लाहूम्म साल्लि अला ۲ 
सय्थिदीरऊ फी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदील्‌ 
म्‌तहज्जिदी-ना। अल्लाहूम्मा साल्लि अला माह म्मदीना 
सय्यिदील्‌मुस्तराफि री-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌ मुतअफ्फिफी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीला्‌हामिली-न | अल्लाहूम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
शफीईलमुज़निबी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलमुतदय्यिनी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌मूरजी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्थिदील्‌मादिही-न॥। अल्लाहूम्म साल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्यिदील्‌अर फइ-न। अल्लाहूम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्धिदीलमुबश्शिरी-ना | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीलामुन्‌जिरी-न 1 अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मदीन 
सय्थिदील्‌मुतदब्बिरी-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलमुनशिइ-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्धिदीलमुखल्िसी-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
साथ्यिदीज्ज़ाकि री-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सब्यिदीलखाजणिइ-न। अल्लाहु,म्म साल्लि अला मूहम्मदीन 
सब्यिदीलखाशिइ-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
साथ्यिदीराजी-न | अल्लाहु,म्मा साल्लि अला मुहम्मदीना 
सब्धिदीलमुअम्मिली-ना ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
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सब्यिदीलूमाअमूली-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मूहम्मदीन 
सब्थधिदीलमुहक्कि की-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मूहम्मदीन 
सय्यिदील्‌मुदक्कि की-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीद्दाई -न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदीस्साईमी 
-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदील्‌मुहसिनी-न। 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदीज्जाकी -न। अल्लाहुम्म 
सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदील्‌कामिली -न । अल्लाहुम्म सल्लि 
अला मुहम्मदीन साय्यिदीस्साबिकी -न । अल्लाहुम्म सल्लि अला 
मुहम्मदीन सय्यिदील्‌मस्‌बूकी -न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌मअसूमी -* ۱ अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलमहफू जी -ना। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
साय्यिदीश्शाफिर्ङ -ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीलमुशफ्फ ई-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदील 
मुलाअज्जिमी -ना। अल्लाह FT साल्लि अला म्गुहम्मादीना 
सय्यिदील्‌मुअल्लिफी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदील्‌ अजहरी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदील्‌ 
211] 1۱-۲۱ 361151 vifeer अला म्गुहम्मादीना 
सय्थिदील्‌मुवफ्फकी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
साय्यिदील्‌आफी-ना। अल्लाह मम साल्लि अला म्‌ हम्मादीन 
सय्यिदील्‌ मह्जूनी-न । अल्लाहूम्म सल्लि अला मुह म्मदीना 
۲۲12-17 ۲-12۲ रि-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीन 
सय्यिदीलामुनज्जिली-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्थिदील्‌मुलबत्तिली-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌आमिनी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदील्‌ 
मुलावाज्िइ-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला म्ुहम्मादीना 
सय्शिदीलमुलफ क्कि री-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदीलमबलुली-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌मुबज्जली-न ۱ अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सय्यिदीलमुमज्जदी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्थिदील 
स्‌त्तफाखिरी-ना | अल्लाहुम्म स्ाल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्थिदीलमुलहम्मिली-ना। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
सस्थिदीलमुतवस्सिमी-ना। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
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सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंम्बियाइ वल मुरसली-न व अलल 
मलाइक तिला मुकर्र॑बी-न व अला अहलि ताअतिक अजमइ-न, 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीव-व अला आलि मुहम्मदीम बिअददि 
कुल्लि सयइ्न फीदुनया वल आखिरति सलवातु-ल्लाहि व 
मलाइकतिही व अंमबीयाइही व रसूलिही वजमीइ खलकिही अला 
मुहम्मदीन साय्यिदिल्‌ मूरसाली-न व इमामिल मुत्ताकी-न व 
स्बातामिन्रबीय्यी-न व काइदीला गुरील मुह ज्जली-न व 
सफीईल-मुज़निबी-न व रसूलि रब्बील्‌ आलमी-न व अला आलिही व 
अस्हाबिही व जुर्रीयातिही व अहलि बयतिही व अहफादि ही 
अजमइ-न, अल्लाहुम्म साल्लि अला जीबरी-ल व मीकाइ-ला र 
इस्राफी-ल व इज़राई-ल्‌ d मुनकरिव-वल्‌ मलाइक तिल्‌ मुकर्रबी-न 
व अला हमलतिल-अशि वल किरामील-कातिबी-न, अल्लाहुम्म सल्लि 
अला सस्यिदिना मुहम्मदीव-व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदीव-व 
बारिक्‌ व सल्लीम सलातन तुनज्जीना बिहा मीन जमीईल्‌ अहवालि 
वल आफाति व तु-त-हहिरुना बिहा मीन जमीई-स्सय्थिआति व 
तरफ उना बिहा इन्दक अअल-द्द रजाति व तुबल्लिगुना बिहा 
अक्सल-गायाति मीन जमीईल खयराति फील हयाति व बअदल 
ममात्ति। अल्लाहुम्म सल्लि अला मूहम्मदींवय-व अला आलि 
मुहम्मदींव-व बारिक व सल्लीम व सल्लि अला जमीईल अंम्बीयाइ 
वल मुरसली-न व अला ईबादिक-स्सालिही-न व सल्लीम तसलीमन 
BERT क सारा | अल्लाहु,म्मा F5 असाअलुक बिहक्की 
हाजिहीस्सलाति अन तुकरिमनी बिरूयति मुहम्मदीन खातमिन्नबीय्यीन 
फील मनामि व अनतग्फिरली वलीवालिदय्य चलिउस्ताजिय्य 
वलिजमीईल मुअमिनी-न वल मुअमिनाति वल मुस्लिमी-न वल 
मुस्लिमातिल-अहयाइ मीनहुम वल अमवाति तुजीरनी मीन अजाबि-क 
वतूजिब ली रीजवान-क व सल्लीम तस्लीमन क शीरन क शीरा। 
बिरहमतिक याअरहमरराहिमी-न i 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला 
है।दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ रसूल अल्लाह के। दुरूद ओर 
सलाम हो तुम पर ऐ नबी अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर 8 
खलील (दोस्त) अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ बरगुज़ीदा 
(पसंद किये हुए) अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ सबसे 
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सय्यिदीलूअवर इ-ना। अल्लाहुम्म सल्लि अला म्‌ हम्मदीन 
सस्यिदील्‌खालिसी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीमुतवरिंइ-न | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मादीन 
सय्यिदील्‌अलहरी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदीलूअक रमी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदील्‌अनजबी-ना। अल्लाह म्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
साय्यिदीमुक V मी-ना | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सब्यिदीलअशजइ-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदीला अफ जली-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदील्‌अनवरी-ना। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सस्यिदील्‌मअरू फी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
सय्यिदीस्सालिकी-न 1 अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीना 
fere Te ATE TTT | अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदील्‌हादी-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीना 
सय्यिदील्‌महदीय्यी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीना 
۳۲۲2-۲۲ तबिसी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्थिदील्‌मुमक्कि नी-न | अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन 
सय्यिदीलूफाइकी-न। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन सय्यिदील्‌ 
फातिही-न। अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीम्मअलअरञ्जि 7۲ 
बुद्दिलत, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीम्मअस्सुदूरि इजा हुस्सिलत, 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीम्म अलहसानाति इज़ा उजहिरत, 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीम्म अस्सय्यिआति इज़ा उबदिलत, 
अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीम्म अस्सय्थिआति इजा उनजिलत, 
अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन मअलहाजाति इजा GOAT, 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीम्मअलजन्नति इजा उज़लिफ त, 
अल्लाहुम्म साल्लि अला मुह म्मदीम्म अन्रुफू सि इज़ा जूब्विजत, 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीनिल्‌अमीनि अला TERS सलातल्ला 
हद्दलहा वला मुनतहा, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीम बिअददि 
कुल्लि मअलूमील्लक व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीव-वबारिक व 
सल्लिम, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन अजआफ मा सल्ला 
अलयहि जमीउलूमुसल्ली-न मिन-स्सानिकी-न वल मुअख्खरी-न 
अजआफं-म्मुजा अफतन अल्फ अल्फि अल्फिन फीअलफि अलफिव-व 
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सरदार Š सच्चों के। या इलाही qeu नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तसदीक करनेवालों 
के। या इलाही दरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर जो सरदार हैं सब्र करनेवाला $| या इलाही दरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं गवाहों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर जो सरदार है हाजिर किए हुओं $| 
या इलाही दुरूद नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं जोड़नेवालों क। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
निजात दिलानेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं फलाह वालों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं कबूल करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं परहेज़गारों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तौबा 
करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं डरनेवालों $i या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं नरमी करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं (खौफे खुदा से) रोने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
कयाम करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रुकूअ करनेवालों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं सज़्दा करनेवालों के। या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं नमाज़ीयों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं कारीयों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
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बेहतर मखलूक अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर Q मक्की 
अल्लाह के। दरूद और सलाम हो तुम पर ऐ कुरयशी अल्लाह के। 
दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ मदनी अल्लाह के। दुरूद और सलाम 
हो तुम पर ऐ कि जो हैं पसन्द किए हुए अल्लाह के। दुरूद और सलाम 
हो तुम पर ऐ कि जिसे अजमत दी अल्लाह ने। दरूद और सलाम हो 
तुम पर ऐ खलीफा अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ हाजिर 
होनेवाले हुजूर अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ बरगूजीदा 
अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ बुरहान (दलील, प्रमाण) 
अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ रहमत अल्लाह के। दरूद 
और सलाम हो तुम पर ऐ नूर अल्लाह के। दुरूद और सलाम हो तुम 
पर ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) रसूल अल्लाह के। 
दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ साहिब ताज ओर मेराज के। दुरूद 
और सलाम हो तुम पर ऐ साहिब हौज व कौशर के। दुरूद और 
सलाम हो तुम पर ऐ साहिब शफाअत के। दुरूद और सलाम हो तुम पर 
ऐ नबी मदीना वाले। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ नबी हरम ۱ 
दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ नबी अरब के रहने वाले। दुरूद और 
सलाम हो तुम पर ऐ हिजाज़ वाले। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ 
नबी جج‎ वाले। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ नबी हाशिमी। > 
और सलाम हो तुम पर ऐ नबी कुरयशी। दुरूद और सलाम हो तुम पर 
۲ नबी पाक। दुरूद और सलाम हो तुम पर ऐ नबी उम्मी 

अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š रसूलों के। या इलाही qeu नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व جم‎ पर जो सरदार हैं नबीयों 
के। या इलाही दरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर जो सरदार हैं मोमीनों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
परहेज़गारों के। या इलाही दरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं नेकोकारों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š इसलाह करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
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सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रिज़्क दिये गर्यो के। 
या इलाही दुरुद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं रगबत वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
शफकत करनेवालो के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रोज़ा रखनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š ताईबों (जिन्होंने तौबा की) के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं उलफत करनेवालों के।या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं रुजूअ 
करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं आबिदों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं मिशकीनों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š मवाफिकों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं नरमी करनेवालों $| या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं मुराद को पहुँचने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व Wed पर जो सरदार Š अमल 
करनेवाला d या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं पनाह लेनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं निज़ात पानेवालों $ | या इलाही दुरूद 
नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं पाकों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं गालिब होनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं ताबेदारों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं 
फजीलत वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
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जो सरदार हैं बैठनेवालों (नमाज़ में جج‎ की हालत) के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं ज़ाहिदों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम पर जो सरदार हैं यकीन 
दिलानेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہم‎ पर जो सरदार हैं हमरोज़ों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं कनाअत करनेवालों $| या इलाही Wes 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं हाफिज़ों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं تچ‎ के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं हम्द करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैँ 
मुरशिदों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं देखने वालों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं बरकत वालों $| या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
मुवहहीदों (खुदा को एक माननेवालों) $i या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
बोलने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर जो सरदार हैं मदद दिए गयों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं मदद करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š 
फलहमंदों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं फलाह वालों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं वारिशों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं फतह 
दिये गर्यो के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
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सल्लम पर जो सरदार हैं आरिफों के। या इलाही qeu नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं वाअज 
करनेवाला के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š جج‎ किये गयों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं तवंगरों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
अजमत वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तबलिग करनेवालों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर जो सरदार हैं جج‎ करने वालों $| या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं अदब करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तफसीर करने 
वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं सिखाने वालों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं अक्लमंदों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं खर्च 
करनेवाला $| या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं शखियों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं इबादत करनेवालों के। या इलाही दरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š सुनने 
वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š मुकर्रबों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं جب‎ दिलाने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہج‎ पर जो सरदार है खूश 
करने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं नज़दिकी वालों 
(अल्लाह से) के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
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सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं शुक्र करनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
جج‎ पर जो सरदार हैं पाकीज़गी पसंद करनेवालों $| या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं फरमाँबरदारों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रहम किए 
हुओं के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मग़फुरों (वो जो बख्शे गये) के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं तालिबों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैँ 
मतलूबों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं पाक किये ub के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार Š रोज़ादरों $I या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं कियाम 
करनेवाला के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रुजूअ करनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं जोड़ने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
मुहब्बत करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं दोस्तों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर 
जो सरदार हैं वारिद होनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व wed पर जो सरदार हैं 
मकबुलों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š جج‎ के। या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं आशिकों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मा'शूकों © | या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 


130 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं उलफत करनेवालों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर जो सरदार हैं ग़ालिबों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
तसदिक करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तौफिक दिये गर्यो के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं मुआफ करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं गमनाकों वालों $| या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं खुश किये 
गर्यो के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं उतारने वालों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं मुमताज़ों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं अमन वालों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम पर जो सरदार हैं मेहमान جج‎ के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं फिक्र करने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर जो सरदार हैं आलिमों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं इज्जत किये गर्यो वालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं आली शान वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š फख 
करनेवाला के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर जो सरदार हैं ہچ‎ (बरदास्त) 
करने वालों © | या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š दाग लगाने वालों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं तकसीम करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
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सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š रुबरू बैठने वालों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š तस्बीह पढ़ने वालों $| या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं लोगों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं आहिस्ता कुरआन 
पढ़ने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर जो सरदार हैं उम्मीद दिलाए गरयो 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर जो सरदार हैं तहकिक करने वालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं बारिकबीनों के। या इलाही दुरूद नाजिल و‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं बुलाने वालों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व Wes पर जो सरदार हैं रोज़ादारों के। या इलाही qeu नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
नेको वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं पाको $| या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं कामिलों वालों के। या इलाही दरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جو‎ पर जो सरदार हैं पहलों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व 7 पर जो सरदार हैं पिछलों वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
बेगुनाहों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं हिफाजत किये गयों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š शफाअत करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व جج‎ पर जो 
सरदार हैं शफाअत किये गर्यो के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैँ 
अज़मत वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
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या इलाही दुरुद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š सफात करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल جب‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं बुलन्द मरतबा वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جو‎ पर जो सरदार हैं खुश 
खबरी देनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर जो सरदार हैं डराने वालों $| या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं तदबीर करनेवालों के। या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं परवरिश करनेवालों के। या इलाही qeu नाजिल جج‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं 
मुखलिशों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं जिक्र करनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं बोझ आजिज़ी करनेवालों के। या इलाही 
दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं खुशूअ करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सारदार हैं 
उम्मीदवारों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तामिल करनेवालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं परहेज़गारों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर जो सरदार हैं 
खालिशों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جو‎ पर जो सरदार हैं परहेज़गारों $| या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š पाकों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š इज़्ज़त 
वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं शरीफों के। या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
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नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार Š मुकीमों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मुसाफिरों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं मुहाजिरों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جو‎ पर जो सरदार हैं गलबा 
पाये गर्यो के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर जो सरदार हैं बख्शने वालों के। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š हुज्जत करने वालों $| या इलाही Wes 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं तस्बीह पढ़नेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š जहांनों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं फरमाबरदारों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
खर्च करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर जो सरदार Š राजी होने वालों के। 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार Š मेहरबानी करनेवालों के। या इलाही qeu 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं तहज़्जुद पढ़ने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
बख्शिश मांगने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं सवाल से 
बचने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरल मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं बोझ उठाने वालों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सिफारिश करने वाले Š गुनाहगारों के। या इलाही =< 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं दीनदारों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर जो सरदार हैं राजी करनेवालों के। 
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बहिश्त के जब करीब की जावे। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर साथ नफ्सों के जब मिलाए 
जावें। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो جج‎ हैं उनपर جج‎ तेरी, उनपर 
दरुद बेहद और बेइन्तहा। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर साथ अदद के जो मालूम है 
तुझको और औलाद पर हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की और बरकत व सलाम भेज। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर कई गुना उस चीज 
का कि چ‎ पढ़ें उनपर सब दरूदख्वा अगले और पीछले दोगुना कई 
लाख और दुरूद नाजिल फरमा इस तरह उपर तमाम अम्बीया व रसूलों 
पर और मुकर्रब फरिश्तों पर और तमाम उनपर जो अहले ताअत Z| या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और औलादे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर 
इतनी गिनती के साथ जो हर चीज है दुनिया व आखिरत में हैं रहमतें 
अल्लाह की और फरिश्तो पर और अम्बीया पर और रसूलों पर और 
उपर तमाम खिलकत के, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो हैं सरदार रसूलों के पेशवा हैं परहेज़गारों के और जो हैं 
नबूव्वत को (सीलसीला) खत्म करने वाले और खींचने वाले हैं रौशन 
पेशानी और हाथ पाँव वालों के और शफाअत करने वाले गुनाहगारों के 
और रसूल हैं सारे जहाँनों के परवरदिगार के और उनकी औलाद पर 
और उनके सहाबा पर और उनके खानदान पर और उनके घर वालों 
पर और उनके नवासों सब पर, या इलाही दुरूद नाजिल फरमा जिब्रईल 
अलयहिस्सलाम पर और मीकाईल अलयहिस्सलाम पर और इसराफील 
अलयहिस्सलाम पर और इजराईल अलयहिस्सलाम पर और मुनकिर व 
ON और मुकर्रब फरिश्तों पर और उपर हामिलीने-अर्श के और 
किरामिन कातेबीन पर या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और औलादे हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और बरकत व सलामती फरमा ۲ 
दुरूद के खलासी दे हमको साथ उसके तमाम अहवाल और आफतों से 
और पूरा करे तु हमारे वास्ते तमाम हाजतों को और पाक कर हम को 
तमाम बूराइयों से और बूलन्दी अता جج‎ हमको अपने नज़दीक आ'ला 
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सरदार हैं निजात पानेवालों $| या इलाही ہچ‎ नाजिल جج‎ हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं बहादुरों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं फजीलत वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š 
नूर वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š नेकोकारों वालों $| 
या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं सालिकों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं अहद 
करनेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ےو‎ पर जो सरदार हैं हिदायत वालों $| या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं राह पाने वालों $| या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š 
रोशनी पकड़ने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मरतबा 
पानेवालों के। या इलाही दुरूद नाजिल جم‎ हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं फौकियत पानेवालों 
के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम पर जो सरदार हैं खोलने वालों के। या इलाही दुरूद नाजिल 
फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर साथ जमीन 
के जब बदली जाये। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर साथ सीनों के जब खोले जायें। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व 
सल्लम पर साथ नेकीयों के जब जाहिर की تج‎ या इलाही दुरूद 
नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर साथ 
बुराईयों के जब बदली जावें। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जब छोड़ दी जावे। या 
इलाही दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
جج‎ पर साथ हाजतों के जब कजा की जावें। या इलाही दुरूद 
नाजिल جج‎ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर साथ 
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ख्वाजगान में बहुत पढ़ा जाता है, और अकसर सिलसिला-ए-चिश्तीया के 
TT ने इस दुरूद शरीफ की अपने मुरीदों को इजाजत दी। हजरत 
ख्वाजा नूर मुहम्मद महारवी, हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान 8 
हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी और उनके खुलफा-ए-इजाम में ये 
दुरूद शरीफ बडा मुस्तअमल रहा है। हजरत ख्वाजा-ए-ख्वाजगान शेख 
शम्सुद्दीन रहमतुल्लाहि अलयहि फरमाते हैं किये दुरूद मुस्तगास शरीफ 
वाकई उम्मुल मो'मीनीन आयशा सिद्दीका रदीअल्लाहो अन्हा से मनसूब 
है। जब हुजूर सरवरे काएनात सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम गज़्वाए 
बनी मुसूतलक पर तशरीफ ले गये थे तब उस सफर में उम्मुल 
मो मीनीन हजरते आयशा सिद्दीका रदीअल्लाहु अन्हा भी हमराह थी। 
वापसी में मदीना HEN से करीब एक जगह पर पड़ाव किया तो 
उम्मुल मोमीनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदीअल्लाहो अन्हा हौद्ज से 
नीकल कर कजा-ए-हाजत के लिए जंगल की तरफ तशरीफ ले गईं, 
वहाँ कहीं आप के गले का हार गुम हो गया, जिसको तलाश करते कुछ 
देर हो गई और काफिला रवां हो गया जब आप वापस पड़ाव के मुकाम 
पर आई तो वहाँ किसी को ना पाया चुनान्चे आपने सोचकर ये राय 
कायम की कि यहीं ठहरी wg, क्युँकि आगे जाकर काफिले वाले हौद्ज 
में मुझे ना पायेंगे तो फिर यहीं ded आयेंगे । Û आपने रात भर वहीं 
جج‎ फरमाया। अल सुबह हजरत सफवान बीन मुअतल रदीअल्लाहु 
तआला arm जो लश्कर की गिरी पड़ी चीजों को तलाश करने की 
खिदमत पर جج‎ थे वहाँ पहुँचे और उँट की मुहार पकड़ कर हजरते 
आयशा सिद्दीका रदीअल्लाहु तआला جو‎ को उँट पर बीठा दिया, आप 
उँट पर सवार हो गयीं तो मुहार थामकर आगे हो लिए और दोपहर 
तक काफिले से जा मिले। 

इस वीकिये को लेकर अब्दुल्लाह ي‎ उबई ने झुठी अफवाह 
फैलाना शुरू कर दी और कुछ भोले भाले मुसलमान मर्द व औरतें भी 
इसके मुताअल्लिक गुमराहकुन सुनी सुनाई बातों से मुताअसिर होकर 
इस तरह की बातें बनाने लगे और शुब्हात का चर्चा करने लगे। आं 
हजरत सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तक इस 
हकीकत पर बजरिया वह्यी इत्तला ना होगी, कुछ ना फरमायेंगे। मगर 
जब उम्मुल मो मीनीन हजरत आयशा सिदीका रदीअल्लाहु جو‎ को इस 
बात खबर ES तो वो रात दिन रोती रहीं, बीमार कुछ पहले ही थीं 
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दरज्जों पर और पहुँचा दे हमको मन्ज़िले मकसूद पर तमाम नेकियों के 
साथ जिन्दगानी के और बाद मरने के। या इलाही दुरूद नाजिल फरमा 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर और उनकी औलाद पर और 
बरकत नाजिल फरमा व सलामती और दुरूद नाजिल फरमा तमाम 
अम्बीया पर व रसूलों पर और तेरे नेक बन्दो पर और सलामती फरमा 
सलाम बहुत बहुत। या इलाही मैं मांगता हुँ तुझसे बतुफैल इस दुरूद के 
ये कि इज़्ज़त दे तु मुझे नवाज दीदारे-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम से जो खतमुन्रबूव्वत हैं ख्वाब ही में और बख्श दे तु मुझे, मेरे मां 
बाप को और मेरे उस्तादों को और तमाम मोमिन पर मर्दों व मोमिन 
औरतों और मुसलमान मदों व मुसलमान औरतों को जो जिन्दा हैं और 
जो मुर्दा हैं और बचा तु मुझको तेरे अज़ाब से और वाजिब कर दे मेरे 
वास्ते तेरी रजामन्दी और सलामती अता कर और सलाम बहुत बहुत। 
तेरी रहमत के साथ Û रहम करने वालों से भी बड़े रहम करने वाले। 


15 दुरूदे मुस्तगास 

मुस्तगास का मतलब इल्तिजा और फरयादरसी है, और क्युँकि 
इस दुरूद शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की सिफाते 
जमीला की बीना पर बारगाहे इलाही में हुजूर पर दुरूद नाजिल करने 
यानी नुजूले रहमत की बार बार फरयाद की गयी है इसलिए इसे दुरूदे 
मुस्तगास कहा जाता है 

ये मुकर्रम व मुअज्जम दुरूद शरीफ हुजूर महबूबे सरवरे 
काएनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम उम्मुल मो मीनीन 
सय्यदा आयशा सिद्दीका रदीअल्लाहु جو‎ कि जबाने हक तर्जमान से 
बयानसुद है। ये तमाम अवरादे वजाइफ का सरताज है और अफजल 
तरीन विर्द व वजीफा है। ये दुरूद शरीफ बड़ी बरकत और फजीलत का 
हामिल है। इसका हर लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
सिफतों से भरा हुआ है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
को चाहने वालों के लिए निहायत ही आ'ला वजीफा है। इसके फजाइल 
व फवायद (फायदे) बेशुमार और बयान से बाहर हैं। इसका विर्द सहाबा 
किराम, ताबेईन, तबेताबेईन रदीअल्लाहु अयलहीम अजमईन और तमाम 
औलिया-ए-कामिलिन, मुतकद्दमीन व मुतआख्खरीन से चला आ रहा है। 

ये दुरूद पाक सिलसिला-ए-चिशतीया के सालिकीन और 
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ही किया है जो सोने पे सुहागा के मिस्ल ही है। 

अगर किसी घर में एक हफ्ते रोज ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाये तो 
उस घर में इत्तिफाक और आपस में मुहब्बत रहती है और घर के हर 
काम में खैर व बरकत कायम रहती है। अगर औलाद ना फरमान हो तो 
सात दिन तक दुरूदे मुस्तगासा पढ़कर पानी में दम करके पीला दें 
इन्शाअल्लाह औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। कारोबार के मुकाम पर 
बैठकर इसे रोजाना एक बार पढ़ने से रिज़्क में इजाफा होता है। गम, 
दुख, मुसीबत या आफत में मुब्तिला शख्स ४१(इक्तालीस) दिन तक बाद 
नमाज़े TY मस्जिद में बैठकर ये दुरूद शरीफ पढ़े, इन्शाअल्लाह हर 
गम व आफत और परेशानी से निजात मिलेगी। अगर किसी खास 
जायज दुनियावी काम के लिए दुआ करनी हो और ख्वाहिश हो के वो 
दुआ जरूर कबूल हो तो नमाज़े जुम्‌आ के बाद मस्जिद में बैठकर ये 
दुरूद शरीफ ग्यारह (११) बार पढ़ें और جب‎ WY होकर अल्लाह के 
हुजूर दुआ करें इन्शाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी, और जब तक 
दुआ कबूल ना हो ये अमल जुम्‌आ दर जुम्‌आ जारी रखें। अगर किसी 
wk (समुह, पक्ष) में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो उन्हें दुरूदे मुश्तगास 
का दम सुदा पानी पिला दें दोनों फरीकों में प्यार की फिज़ा कायम हो 
जायेगी। 

इस दुरूद शरीफ के खैरो-बरकत में दो कामों का होना बहुत 
नुमाया है, एक तो ये कि जो शख्स इसे रोजाना या जब मौका मिले तब 
पढ़ता रहे, उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी, और दुसरा ये कि जो हाजत 
जहन में रखकर पढ़ा जाये वो अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाती है। 
रूहानीयत हासिल करने के लिए भी ये wes शरीफ बहुत अकसीर है, 
लिहाजा जो शख्स ये चाहे कि वो अल्लाह के रूहानी रास्तों पर गामजन 
हो जाए और उसपर ےج‎ मा रिफत जाहिर हां तो उसे चाहिए कि 
गाहे-बगाहे इस दुरूद शरीफ की दा'वत पढ़ता रहे। दावत पढ़ने का 
तरीका ये है कि बुध और जुमेरात की दरम्यानी रात में तहज्जुद के वक्त 
बेदार होकर नमाज़े तहज्जुद पढ़कर एक बार ये दुरूद शरीफ पढ़े अगले 
रोज़ दो बार पढ़े इस तरह हर रोज़ एक एक का इजाफा करता रहे 
ग्यारहवें दिन ग्यारह बार ये दुरूद शरीफ पढ़े फिर अगले रोज़ से यानी 
बारहवें दिन से एक एक कम करता जाये, बारहवें दिन दस तेरहवें दिन 
नौ बार Û इक्कीस दिन तक पढ़े इक्कीसवें दिन एक बार पढ़कर एक 
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गम से और ज्यादा निढाल हो गई और इजाजत लेकर मायके‏ .ج8 
चली गईं। उस वक्त इस परेशानी के आलम में RE गम हित्र व‏ 
फिराके महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम में इस पाक दामन‏ 
आशिका व महबूबा-ए-रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने ये‏ 
मख्शूस दुरूदे मुस्तगास शरीफ तरतीब फरमाया जो कयामत तक के‏ 
मुसलमानों के लिए हर मुश्किल का हल ओर हर दर्द की दवा है, और‏ 
इस दुरूद पाक का विर्द करती रहीं यानी इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु‏ 
अलयहि व सल्लम की जाते-बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए‏ 
अल्लाह तआला व जाते मेहबूबे बारी तआला के हुजूर में इस तरह‏ 
अपना इस्तगासा (इन्साफ चाहना) व फरियाद करती रहीं, आखिर‏ 
अल्लाह तआला ने उन्हें आ'ला दरजा इस्तिजाब (इल्तिजा सुनकर कबूल‏ 
के हक में‏ جو करना) अता फरमाया और सूरह नूर आप रदीअल्लाहो‏ 
(बख्रिस) नाजिल फरमाते हुए दस आयतें आपकी पाक दामनी,‏ 5ج 
शान व अजमत में नाजिल फरमाई। इस तरह हुजूर शहंशाहे कौनैन‏ 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की हुजूर में आप का दरजा व मुकाम‏ 
और ज्यादा बुलंद हो गया।‏ 

ये दुरूद शरीफ जो उम्मुल मो मीनीना हजरत आयशा सिद्दीका 
रदीअअल्लाहु अन्हा जैसी बुलंद शान हस्ती-ए-मुकदइस की जबाने हक 
तरजुमान से बयानसुद है, इसके फजाइलाो-बरकात कैसे किसी के 
तहरीर की जद में आ सकते Z| बादशाहों का कलाम भी कलामों का 
बादशाह होता है, लिहाजा इससे बढ़कर और कोई वजीफा भला क्या 
होगा। 

ये दुरूद मुकर्रम व मुअज्जम उम्मुल मो मीनीन हजरत आयशा 
सिद्दीका रदीअअल्लाहु جو‎ से खासुल खास में सीना-ब-सीना चला आ 
रहा था। ताज़दारे फक्रे विलायत हजरत सस्यदिना अहमद कबीर रिफाई 
रहमतुल्लाहि अलयहि ने जो हुजूर शहंशाहे गौसुल-शक लैन अब्दुल 
कादीर जिलानी रदीअल्लाहु तआला अन्हु के हम जमाना और हुजूर से 
ही फैजयाफ्ता हैं, आपने इसके बिखरे मोतीयों को चुन कर पीरोकर 
किताबत की शक्ल में तहरीर फरमाकर अकसर अहलुल्लाह अहले 
मारिफत को बख्शे और इस तरह नेअमते बेबहा को आम कर दिया, 
इस दुरूद शरीफ में उम्मुल मो मीनीन हजरत आयशा सिद्दीका 
रदीअअल्लाहु अन्हा का नाम मुबारक भी और दीगर कुछ इजाफा आपने 
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दा'वत खत्म करे। इस तरह रूहानी असरार खुलना शुरू हो जायेंगे, 
ज्यों ज्यों दावतों की कसरत होगी रुहानी मुशाहिदात की दौलत 8 
मालामाल होता चला जाएगा। 
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15 दुरूदे 75 

बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अलाहम्दू, लील्लाहिल्लाज़ी जारय्राना-बन्वाबीय्यीना 
बिहबीबिहील- मुस्तफा व मन्न अलल-मुअमीनीन बिनबीय्यीहील- 
मुज़लबा अस्सालातु, वस्सलामु अला ۲1115 मुह म्मदीन 
खयरील-वरा। अलमुसय्यरि बिही मीन फ वकील-अर शि इला 
तहतीत्तरा। अलहमदु लील्लाही अला मा मजा वलहमदु लील्लाहि 
अला माबका 1 217775715, वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदीन 
खयरीला-यरा मादहलुक या रस्पुलाल्लाहि ۲12۲5 
अलन्ञाबीय्यील-उम्मीय्यी अन्त ख्ियारुल्लाह | अलमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
वारिसुल-अम्बीयाइ रसूलुन साहिबूल-वह्यी अहमदुन शफीउल्लाहि 
अलमुश्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलालु वस्सलामु, 
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करीमुल्लाहि मरदीय्युन हबीबुना ۲1 क रीमुम- मुरतदन 
खलीफ लुल्लाह | अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु 
वस्सालामु, अलयक या रसूलाल्लाह | रसूलुना रसूलुन अलद्दवामि 
नबीय्युन ताहा यासीन काइमून हामिदुल्लाह | अलमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | 
आमीरुना रसूलुंव-व-नबीय्युन करीमुंम- मुहम्मदुर- रसूलुल्लाहि ईस्मुहू 
अहमदुन नासिरुन कलीमुल्लाह। अलमुस्तगासु इला हजर तिल्लाहि 
तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। अलमुश्तगासु 
या रसूलल्लाह। अलमुस्तआनु, या रसूलल्लाह। अश्शफाआतु या 
रसूलल्लाह | अल-खलास्[ या रसूलल्लाह। FET रसूलुव-व 
दुर्र्ननबीय्थुल- यासीनु इमामुन अमीनुल्लाह | अलमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | 
मुसद्दिकुना रसूलुंच- व हबीबुन्न- नबीय्युम- मुजम्मिलुम- बयानुर- 
रसूलुल्लाह। अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु, 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। शाहिदुना शाफिउना रसूलुंव- व 
नबीय्युंम- मुद्दस्सिरुन साहिबुल- कुरआनि नूरुल्लाह। अलमुस्तगासु 
इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु, वस्सालामु अलयक या 
रसूलाल्लाह | अल्‌मुस्तगासु या रसूलल्लाह | अलामुस्तआनु या 
रसूलाल्लाह | अश्शाफाआत्‌, या ۲۲7۲5 | अला-खलास्‌, या 
रसूलल्लाह। मुज़क्किरुना रसूलुम- HOGER मुतह्हरुल- जिस्मि 
बारुन जवादुल्लाह | अलमुस्तगासु इला हजर तिल्लाहि तआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। सुलतानुल- अंम्बियाइ 
व बूरहानुल- अस्फियाइ मुफ ख्खरु ना रसूलुन साहिबुला- फुरकानि 
अलीय्युंम- मक क्कीय्यन शकू रु ल्लाह | अलामुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
ड्मामुल- अतकियाइ्‌ नासिरुना रसूलुन साहिबुल- कवसरि मुरब्बीम- 
मदनीय्युंम- मुनीरुल्लाह। अलूमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अलमुस्तगास्पु या 
रस्‌लल्लाह | अलामुस्तआ नु, या रसूलाल्लाह | अश्शफाआतलु या 
रसूलल्लाह | अला-खलासु या रसूलल्लाहि सिराजुल- अवलियाई 
दियाउना रसूलुम साहिबुल- मीजानि अबतहीय्युन क रीबुल्लाह। 
अल्‌मस्तगास्‌ इला हजरतिल्लाहि लआला ۲۳۲۲۳ वस्सालामू, 
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अलयक या रसूलल्लाह। रसूलुन सय्थिदुल-कवनयनि वस्सकलयनि 
व इमामुल- कीबलतयनि शफीउल-उममी फीद्दार यनि फ त्ताहुन 
फातिहु-ललाह। अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु 
वस्सालामु अलयक या रसूलल्लाह | अन्नबीय्युल- मुस्तफा रसूलुन 
सिराजुल- आलमीन महमुदुम्मु-तय्यबुल्लाह | अलमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 

अस्सय्यिदुल-मुअल्ला रसूलुन नबीय्युल-खाफिकयनि कासिमुन खयरु 
खल्किल्लाह। अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सालातु 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह । अलमुश्तगासु या रसूलल्लाह । 

अलमुस्तआनु, या रसूलल्लाह। अश्शफाआतु या रसूलल्लाह | अल 
77717] या रसूलल्लाह | अवला मीन इबादिल्लाहि अफ जलुना 
रस्पूलुन-ज्ञनीय्युन साहिबुद्दारणनि खादि मुन तय्यिबूल्लाह | 

अलमुस्तगासु इला हजर तिल्लाहि तआला अस्सालातु वस्सालाम्‌, 
अलयक या रसूलल्लाह ۱ अन्नबीय्थूल-मुज़कय्या रसूलुन ताजुल- 

हरमयनी आमिरुज्ञाहीन-ज्नाजीन ता हिरुल्लाह ۱ अलमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | 

हदाना र सूल्‌न जद्दु-त्ताय्यिबय नीला- हसनी वल हु,सैनी 
दाईम्मुतह्हरुल्लाह | अलमस्तगास्‌ इला हजरतिल्लाहि ٦ 
अस्सलातु वस्सलामु अलायक या रसूलल्लाह | अलामुश्तगासु, या 
रसुलल्लाह | अलामुस्तआनु या रसाूलाल्लाह | अश्शफाआलु या 
रसूलल्लाह। अल-खलासु या रसूलल्लाह। नबीय्युम्मुख्तारु म्मुरतज्ा 
इ्मामु-र्रसूलुम- मुक तदला-अइम्मत्तिला- महदीय्यीन हादींम- 

मुबीनुल्लाह। अलमस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। हदाना रसूलुन बिहिदायतिल्लाहि 
तआला मुहदील- उम्मति मिनद्दलालति मुहत दीम्मुतीउल्लाह | 

अलमुस्तगास्‌, इला हजर तिल्लाहि तआला अस्सलालु वस्सलामु, 
अलयक या रसूलल्लाह ۱ हबीबुना रसूलुम्मुहदील- उम्मति मुहम्मदुव- 

वरसूलुन सफीय्युन हुज्जतुल्लाह। अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि 
तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। अलमुश्तगासु 
या रसूलल्लाह। अलमुस्तआनु, या रसूलल्लाह। अश्शफाआतु या 

रसुलल्लाह। अल-खलास्पु या रसूलाल्लाहि गुहम्मदुन अहमदु 
हामिदुंम- महमूदुंम- महबूबुंम- मुहिब्बुल्लाहि व मुहिब्नूना रसूलुन 
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हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | 
अहलात्ताकवा व बाुरहानुला- अतकि याइ रशीदुना रस्पुलुना 
साहिबुत्तरीक ति शिफाउन फस्पीहुल्लाह। अल्‌मुस्तगास्‌ इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | 
अमन्नाबिक अन्त नबीय्युना रसूलुन साहिबुल- हकीक ति मुदर्रीय्युम 
बशीरुन्ञज़ीरुल्लाह | अल्‌मुस्तगासु इला हजरत्तिल्लाहि ताआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अल्‌मुश्तगासु या 
रस्‌लल्लाह | अल्‌मुस्तआनु या रसूलल्लाह | अश्शफाआत्‌ या 
रसूलल्लाह। अल्‌-खलासु या रसूलल्लाह | ड्मामुल उममि मुक द्विमुना 
रसूलुन साहिबुल- मअरिफति बुरहानु रहमतुल्लाह। अल्‌मुस्तगासु, 
इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलात्‌, वस्सलामु अलयक या 
रसूलाल्लाह। क बीरु ना रसूलुन साहिबुल- मिन्नति जाहिरुन 
करीमुल्लाह । अलमुश्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु, 
TRIE AERTS या रसूलल्लाह | सनदुला- आसीन रसूलुन 
साहिबुल- जन्ञति फारि +, जहज्ञम सुलूलानुन तिहामीय्यूुम- 
मुअमिनुल्लाह | अल्‌मुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अलूमुस्तगासु या रसूलल्लाह ۱ 
अलामुस्तआनु या ۲17115 | अश्शफाआतु या रसुलल्लाह | 
अल्‌-खलास्‌ या रसूलल्लाह | फकीहुना रसूलुन साहिबूस्सिराति 
मुबल्लिगुन आकिबुल्लाह। अल्‌मुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। अन्त वलीय्युना रसूलुन 
साहिबुश्शफाआतु बाजिलुन बातिनुन खलीलुल्लाह | अल्‌मुस्तगासु 
इला हजरतिल्लाहि तआला 3777115 वस्सालामु अलयक या 
रसूलल्लाह। शफीउ अवामिना रसूलुन साहिबुत्‌- ताजि वल मेअराजि 
मुहल्लिलु बिइजनिल्लाह | अल्‌मुश्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अल्‌मुस्तगासु या 
रसुलल्लाह | अल्‌मुस्तआनु या रसुलल्लाह | अश्शफाआत्‌ या 
रसूलल्लाह। अल्‌-खलासु या रसूलल्लाह। व मिन-ज्ञारि मुखल्लिसुना 
रसूलुन साहिबुल-मीहराबि हाशिरुत्रनबीय्युल्लाह। अलूमुश्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
अफ जलु मिनन्नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन महबूबुना 
रसूलुन साहिबुल- मिम्बरि खतीबु रहमतील्लाह। अलूमुस्तगासु इला 
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अलयक या रसूलल्लाह। बूरहानुल- अस्फीयाइ रसूलुन साहिबुल- 
बुराकि सय्यिदुल- क वमि अरबीय्युंय- यीमुल्लाह । अलामुस्तगास्ु 
इला हजरत्तिल्लाहि तआला 3177115 वस्सलामु अलयक या 
रसूलल्लाह। शफीउना रसूलुंम- मुजज़ीय्युंम- महदी्युन कुरयशीय्युन 
शहीदुल्लाह | अलूमुस्तगास्पु इला हजारतिल्लाहि तआला अस्सलातु, 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अलूमुश्तगासु या रसूलल्लाह | 
अलामुस्तआनु या र सूलल्लाह | अश्शफाआतु या रसुलल्लाह | 
अल्‌-खलासु या रसूलाल्लाह | इमामुला- मूअमिनीन व ज़ीनातुल- 
अंम्बियाइ वल- मुरसलीन व वसीलतुना रसूलुन स्वादिमुल- 3 
हिजाज़ीय्युन-नज़ीरुल्लाह। अल्मुश्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला 
अस्सलातु, वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। खतमुल्‌- अंम्बियाइ 
अहमादु व खातिमुन- नबीय्यीन रसूलुंम- माहियल- BHR वला- 
बिदअति मुहम्मदुबनु अब्दिल्लाह। अलूमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि 
तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। सदक रसूलुना 
मूरसलुंम- मुलवस्सित्ुर्रसूलू- रहीमुल्लाह | अलूमुस्तगास्पु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
अलामुश्तगास्पु या रसूलल्लाह | अल्‌मुस्तआ नु, या रस्पूलल्लाह | 
अश्शफाआतु या रसूलल्लाह। अल्‌-खलासु या रसूलल्लाह। सय्थिदुना 
रसूलुंम- मुस्तगीसुंम- मुकतसिदुन हलीमुल्लाह। अलूमुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
अरीस्ना या रसाूलास्सक लायनि अन्त BFE म- मुबीनुल्लाह | 
अलमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सालाम्ु 
अलयक या रसूलल्लाह। (सेह बार हर कलमा ख्वानदा सूद यानी 
इटालिक किये हुए कलेमात तीन बार TET) अलृमुस्तयासु या 
۲۳778 | अलूमुस्तआनु या रसूलल्लाह। अश्शफाआतु या 
रसुलल्लाह। अल्‌-मुश्शफफउ या रसुलल्लाह/ वाइजुना रसूलुंव- व 
रसूलुहुल- मुजतबा साहिबुर्रिसालति अव्वलु क दीमुन हबीबुल्लाह | 
अलामुस्तगास्पु या रसूलल्लाह | अल्‌मुस्तआ नु, या रसूलल्लाह | 
अश्शफाआतु या रसूलल्लाह | अलामुशतगासु या रसूलाल्लाह | 
अलामुस्तआनु या र सूलल्लाह | अश्शफाआतु या रसुलल्लाह | 
अल्‌-खलासु या रसूलल्लाह। अकरमुना रसूलुन साहिबुश्शरीअत्ि व 
काशिफु ल- TAR आखिरुन अजीजुल्लाह। अल्‌मुस्तगासु इला 
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अबाबक्‌ रि-नित्तकीय्य व 577-27517 व उस्ममान- ज्ज़कीय्य व 
अलीय्या- नीलवफीय्य असदल्लाहिल- मुरतजा व फातिमत- ज्जहराअ 
व खदीजतल- कुब्रा व उम्मल- मुअमिनीन आईशत- स्सिद्दिकत 
रजियल्लाहु अन्हा वल हसनरिंजा वल- हुसयन- श्शहीदल- मुजतबा 
व शुहदाअल- करबला व स्सअद वस्सईद व तलहत व ज्जुबय्र व 
अब्दर्रहमानीबन अवफींव- व अबा उबयदतब्‌नल- जराहि वल- 
अशरतल- मुबस्सरति व साईर- स्सहाबति वल- खुलफाअ- राशिदीन 
व-त्ताबिईन मीन्‌ अहलीस्सामावा ति व अह लील- अर दीन 
रीदूवानुल्लाहि अलयहीम्‌ अजमईन। असअलुक अनूतग़फिरली - व 
लिजमीइल- मुअमिनीन वल- मुअमिनाति बिरह्मतिक या अर- 
हमर्राहिमीन अल्लाहुम्‌- मगफिर्‌ली व-लिवालिदय्य व- लिमन्‌ तवलद 
वरहमूहुमा कमा- रब्बयानी सगीरंव्‌-वगाफिर्‌ लिजमीइल- मुअमिनीन 
वला- मूअमिनाति वल- मुस्लिमीन वल- मुस्लिमातिल- अहयाइ 
मीनहुम aer अमवाति इन्नक मुजीबुद्दअवाति व मुनज्जिलुल- बरकाति 
व राफिउद्दरजाति व सल्लल्लाहु अला खयरि खल्किही मुह म्मदींव- व 
आलिही व असहाबिही अजमईन निरहमतिक या अरहमराहिमीन। 
अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना मुह म्मदि न्तिज्ञनीय्यीला 
ऊम्मीय्यित्ताहिरिज्ज़किय्थि सलातन तहुल्लु बिहाल-उकदु व quae 
बिहाल-कु रबु सलातन तळू नु लक रिदंव-वलिहकि ही अदाअंव- व 
अला आलिही व अजवाजिही व अहलि बयतिही व असहाबिहि व 
बारिक व सल्लिम। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। सब तारिफें अल्लाह के लिए, जिसने जीनत दी नबीयों को अपने 
हबीब को पसंदीदा पयगम्बरों को और अहसान किया मोमिनों पर नबीयों 
बरगुजीदा पर दुरूद और सलाम हो उपर रसूल के मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम) खैर ख्वां हैं जो و‎ <| वो जिन्हें सैर करायी 
गयी अर्शे-मजीद से तहतुस्सरा (जमीन के नीचे की तह) तक। सब 
तारिफें अल्लाह के लिए, उस चीज पर जो गुजरी और सब तारिफें 
अल्लाह के लिए, उस चीज पर जो बाकी है दुरूद नाजिल फरमा और 
सलाम हो उपर रसूल के मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) खैर 
ख्वां हैं जो खल्क के, तारिफ की मैने आपकी ¢ रसूल अल्लाह के, 
दुरूद नाजिल फरमा ऐ अल्लाह नबी करीम उम्मी पर आप ही हैं खैर 
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हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
मुबश्शिरु ना रसूलुन साहिबुल- 21210 आभिरु कअबतील्लाह | 
अलमुश्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सालामु 
अलयक या रसूलल्लाह | अल्‌मुस्तगासु या रसूलल्लाह | अलूमुस्तआनु 
या रसूलाल्लाह | अश्शफाआतु या रसूलाल्लाह | अल्‌-खलास्‌, या 
रसूलाल्लाह। अक बरु ना रसूलुन साहिबुल- मीअराजि आलिमुन 
गनीथ्युल्लाह। अलूमुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु 
वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। नबीय्यु आखिरीज़्ज़मानि रसूलुन 
साहिबुल- ईजतिहादि मुनतकि मुम्मुकर्रमुल्लाह | अलूमुश्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
व फीद्दीनि सादिकु ना रसूलुन साहिबुल- कियामति नातिकु म्‌ 
बिलूहक्कि शफीउल्लाह। अल्‌मुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि तआला 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह | अलमुस्तगासु या 
रसूलल्लाह | अल्‌मुस्तआन या रसूलल्लाह | अश्शफाआत्‌ या 
रसूलल्लाह | अल्‌-खलासु या रसूलल्लाह | मुशफ्फ उल- उम्मति 
युईनुना बिश्शफाअति रसूलुन साहिबुन्नुबूव्वति मुहर्रमुन्नबीय्युल्लाह | 
अलमुस्तगासु, इला हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सालामु 
अलायक या रसुलल्लाह। नबीय्युरहमति ITE ना حع٭[‎ 
साहिबुद्दारयनि हरीसुन अलत्ताअति रऊफुल्लाह। अल्‌मुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाहि 
सय्यिदुल- जिन्नि चल- इन्‌सि नाहिन्रानबीय्युना रसूलुन साहिबुल- 
इम्मति वनूनिअमति हाशिमीय्युन किरामतुल्लाह। अल्‌मुस्तगासु इला 
हजरतिल्लाहि तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रसूलल्लाह। 
खादिमुल- हरमयनि व जद्दुल- हसनयनि व सीहिबु काब कवसयनि 
रसूलुन हबीबुन क रीबुल्लाह | अल्‌मुस्तगासु इला हजरतिल्लाहि 
तआला अस्सलातु वस्सलामु अलयक या रस्ूलल्लाह। मुक रिंबुना 
रसूलुन इला रहमतिल्लाहि तआला मिअतु अलूफि अलूफि सलातींव- 
व सलामीव- व रहमतींव- व बरक तिन अला अक्रमील- अंम्बीयाइ 
वल- असूफियाइ खातिमि रसूलील्लाहि मुहम्मदीर्रसूलील्लाहील- 
मुस्तफा व हबीबिहिल- मुरतजा व सफीय्यहील- मुजूतबा सल्लल्लाहु 
अलायहि व आलिही व सल्लम लस्लीमन कसीरन कसीरम- 
RITE IRIS या अरहमाराहिमीन। अल्लाहुम्म-रहमा 
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याफ्ता हैं रौशन (साफ जाहिर) हिदायत देने वाले अल्लाह के। फरियाद 
है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल 
अल्लाह के। हिदायत की हमको (सीधा रास्ता दिखाया) वो जो 
बमुताबीक है अल्लाह तआला की तरफ से, उम्मतीयों को राहेरास्त पर 
लानेवाले गुमराहियों से निकाल कर, हिदायत पाए हुए फ़रमाँबरदार 
अल्लाह के। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम 
हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। महबूब हमारे ऐसे रसूल जो हिदायत 
करने वाले हैं उम्मत को मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) रसूल 
हैं खालिस दलील अल्लाह के। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के 
दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ 
रसूल अल्लाह के। मदद फरमाएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत 
फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) आप अहमद हैं हामिद हैं 
महमूद हैं महबूब हैं मुहीब हैं अल्लाह के और हमसे मुहब्बत करनेवाले 
रसूल करीम हैं अल्लाह के, पसंदीदा हमारे महबूब रसूले करीम मक़बूल 
खलीफा हैं अल्लाह के। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। रसूल हमारे रसूल 
दवामी (हमेंशगी के) नबी जो हैं ताहा यासीन कायम करने वाले हम्द 
(तारीफ़) करने वाले अल्लाह के। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला 
के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। अमीर हमारे हैं 
रसूल व नबी-ए-करीम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) रसूल हैं 
अल्लाह के नाम आपका अहमद है मददगार हमारे कलाम करने वाले 
अल्लाह से। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम 
हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फरियाद है ! ऐ रसूल अल्लाह के। 
मदद फरमांए ! ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमांए | ऐ रसूल 
अल्लाह के। रिहाई फरमांए | ऐ रसूल अल्लाह $| मददगार हमारे 
रसूल मोती जैसे चमकदार नबी जिनका नामे मुबारक यासीन है इमाम हैं 
उनके जो अमानतदार हैं अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह 
तआला के 555 और सलाम हो आप पर Q रसूल अल्लाह के। तस्दीक 
करने वाले हमारे रसूल और महबूब नबी जिसे मुज़म्मिल (चादर 
ओढ़नेवाले) कहा गया ऐसे रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है! हजूर में 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
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पाये हुए अल्लाह के। फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। जो वारिश हैं अंम्बीया के 
रसूल हैं साहिबे वहि आप अहमद (अत्यन्त प्रशंसीत, बेइन्तिहा तारीफ 
किये हुए) हैं जो शफाअत करनेवाले हैं फरियाद है! हजूर में अल्लाह 
तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। ऐ 
रसूल आप सरदार हैं दोनो जहानों के और दोनों गिरोह جج‎ व इन्स 
के और इमाम हैं दोनों किब्लों के शफाअत करने वाले हैं उम्मत के दोनों 
जहानों में हल करनेवाले मुशकिलों के जारी करनेवाले अन्न अल्लाह के। 
फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर 
ऐ रसूल अल्लाह के। ऐ नबी बरगुजीदा रसूल चिराग तमाम जहानों के 
तारीफ़ किये गये पाक किये गये अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में 
अल्लाह तआला के दरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
सरदार बुलंद मरतबा वाले रसूल नबी अहले मश्रिक व मग़रिब के 
बाँटने वाले बेहतर खुल्क (अच्छी आदत, अच्छे आचरण) अल्लाह के। 
फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दरूद और सलाम हो आप पर 
ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! Q रसूल अल्लाह के। मदद फरमाएं 
| ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमाएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। रिहाई 
फरमांए ! ¢ रसूल अल्लाह $| बेहतर Š तमाम अल्लाह के बन्दो से 
अफजल हमारे रसूल, नबी, साथी दोनों जहानों के खादिम पाकीजा 
अल्लाह के। फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दरूद और सलाम 
हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। नबी पाक किये गये ऐ रसूल, जो 
ताज हैं दोनों हरम मक्का मुअज्जमा व मदीना मुनव्वरा के हुक्म देने 
वाले नेकी करने का और बदी से बचने का पाकीजा अल्लाह के। 
फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दरूद और सलाम हो आप पर 
ऐ रसूल अल्लाह के। हीदायत करी हमको रसूल ने जो नानाजान हैं दो 
पाको इमाम हसन और इमाम हुसैन (रदीअल्लाहु तआला अलयहीम 
अजमईन) के, दाइमी पाकीजा हैं अल्लाह $| फरियाद है! हजूर में 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
फ़रियाद है ! ¢ रसूल अल्लाह $| मदद फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह 
के। शफाअत फरमांएं ! ¢ रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमांएं | ¢ रसूल 
अल्लाह के। नबी सरबराह (अधिकार प्राप्त) बरगुजीदा (पसंदीदा) इमाम 
रसूल मुक्तदों (जिनकी पैरवी की गई) के उन इमामों के जो हिदायत 
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ऐ रसूल अल्लाह के। फरियाद को पहुँचिए ऐ रसूल इन्सानो और जीत्रो 
के आप बरहक हैं रोशन दलील हैं अल्लाह के। फरियाद है! हजूर 8 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
फ़रियाद है ! ¢ रसूल अल्लाह के। मदद پیج‎ | ऐ रसूल अल्लाह 
के। शफाअत फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह के। शिफारिश फरमाएँ ऐ रसूल 
अल्लाह के। हमें नसीहत करने वाले रसूल और ऐसे रसूल जो अल्लाह 
के बरगुजीदा हैं साहिबे रिसालत अव्वल Š हमेंशा से, महबूब हैं अल्लाह 
के। फरियाद है! हज़ूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप 
पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ रसूल अल्लाह के। मदद 
फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह के। 
रिहाई फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। सबसे ज़्यादा हम पर करम 
फरमाने वाले रसूल, साहिबे शरीअत और गमो को दुर करने वाले 
आखिरी नबी, अज़ीज़ अल्लाह $| फरियाद है! हजूर में अल्लाह तआला 
के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। तकवा वालों में 
से और बुरहान परहेज़गारों के हमको सीधी राह दिखलाने वाले रसूल, 
साहिबे तरीकत शिफा देने वाले (ज़ाहिर व बातिन के अमराज से) शीरीं 
कलाम वाले अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। इमान लाए हम आप पर 
आप हमारे नबी हैं, रसूल हैं साहिबे सदाकत नसूब तरफ नुकसान की 
बशारत देने वाले ہو‎ दिलाने वाले अल्लाह $i फ़रियाद है! हजूर में 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
फ़रियाद है ! ¢ रसूल अल्लाह $| मदद फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह 
के। शफाअत फरमाएं | ऐ रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमाएं | ऐ रसूल 
अल्लाह के। इमाम उम्मतों के हमेंशगी के हमारे रसूल, साहिबे 
माअरिफत की दलील, रहमत अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह 
तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर Ú रसूल अल्लाह के। बुजुर्ग 
हमारे रसूल साहिबे مج‎ के आशकार करीम अल्लाह $| फरियाद 
है! 577 में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल 
अल्लाह $ | भरोसा हैं गुनाहगारां के, रसूल साहिबे जन्नत, निजात 
दिलाने वाले जहन्नम से, बादशाह तहामी (मक्का मुअज्जमा के) ईमान 
लाने वाले अल्लाह पर। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के 5 
और सलाम हो आप पर Q रसूल अल्लाह $| फ़रियाद है ! ¢ रसूल 
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इमाम परहेज़गारों के मददगार हमारे रसूल साहिबे हौजे-कौसर, मुरब्बी 
(सरपरस्त) मदीना वाले मुनव्वर बंदे (नूरानी) अल्लाह के। फ़रियाद है! 
हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल 
अल्लाह $| फ़रियाद है ! ऐ रसूल अल्लाह के। मदद 558 ! 8 
रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह $| रिहाई 
फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के, चिराग वलीयों के रोशनी हमारे रसूल 
साहिबे-मीज़ान मक्का मुअज्जमा वाले جج‎ अल्लाह $| फ़रियाद है! 
हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल 
अल्लाह के। बुरहान (रौशन दलील) हैं पाक बातिन वालों के, रसूल 
साहिबे-बुराक सरदार कौम के अरब वाले यतीम अल्लाह के। फ़रियाद 
है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल 
अल्लाह di] शफीअ हमारे रसूल नेक बदला देने वाले हिदायतयाफ़्ता 
कुरैशी शहीद (वो जिसके इलम से कोई चीज छुपी नही, अल्लाह की 
राह में कुरबान होना) अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला 
के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ¢ 
रसूल अल्लाह के। मदद फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह $| शफाअत 
ww ! ¢ रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह $| 
इमाम मो मिनों के और जीनत अम्बीयाओं के व पैगम्बरों के और वसीला 
हैं हमारे रसूल खिदमत करने वाले फकीरो के हिजाज (वादी-ए-मक्का 
शरीफ) वाले अल्लाह के कहर से डराने वाले। फ़रियाद है! हजूर 8 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
खत्मुलअंम्बीया (आखिरी अंम्बीया) जो अहमद हैं व खातिमुत्रबी (नबीयो 
में आखिरी) रसूल हैं मिटाने वाले कुफ्र के और बिदअत के मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम बेटे हैं अब्दुल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर 
में अल्लाह جج‎ के दरुद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह 
के। सच फरमाया हमारे रसूल ने, पैयगम्बर AMT रू रसूल रहम करने 
वाले अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और 
सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ रसूल अल्लाह 
3۱ मदद फरमांएं ! रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमाएं ! रसूल 
अल्लाह के। रिहाई چب‎ | ऐ रसूल अल्लाह के। सरदार हमारे रसूल 
फ़रियाद vai म्याना रवी करने वाले सहनशील बंदे अल्लाह के। 
फ़रियाद है! हज़ूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर 
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अल्लाह के। मदद फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमाएं ! © 
रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमाएं | ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत किए 
गये वास्ते उम्मत के मदद करने वाले हमारे साथ सफाअत के, रसूल 
साहिबे नुबूव्वत के हुरमत किए गए नबी अल्लाह के। फरियाद है! हजूर 
में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह 
के। नबी रहमत के नेक काम की तरफ़ हम से सबकत करने वाले रसूल 
साहिबे दोनों जहान के चाहने वाले, ताअत पर मेहरबान बंदे अल्लाह 
के। फ़रियाद है! हज़ूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप 
पर ऐ रसूल अल्लाह के सरदार जिन्नो और इंसानों के मना करने वाले 
बुराई से नबी हमारे रसूल, साहिबे उम्मत और साहिबे नेअमत हाशिमी 
किराम (रुतबा वाले, बरगुज़िदा, बुजुर्ग) अल्लाह $| फरियाद है! हज़ूर 
में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह 
के। खिदमत करने वाले दोनों हरम के और नाना इमाम हसन और 
इमाम हुसैन (रदीअल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन) और साहिबे جج‎ 
कवसैन रसूल, महबूब करीब अल्लाह के। फ़रियाद है! हज़ूर में अल्लाह 
तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
नज़दीक करने वाले हमको रसूल अल्लाह की रहमत की तरफ़ हज़ारों 
गुना दुरूद और सलाम और रहमत और बरकत नाज़िल फरमा 
बुजूर्गतरीन नबीयों के और अहले सिफा के आखिर रसूल अल्लाह के 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला چب‎ व सल्लम) रसूल अल्लाह के जो 
बरगूजीदा हैं और महबूब और अल्लाह के पसंदीदा पर और खुदा के 
पाक बातिन چو‎ बंदे पर रहमत नाजिल جج‎ ए अल्लाह दुरूद 
नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और आप की 
औलाद पर और सलाम भेज बहुत बहुत अपनी रहमत से ऐ रहम 
फरमाने वालों से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाले। ऐ अल्लाह रहमत 
नाज़िल फ़रमा हज़रत अबूबक्र (रदीअल्लाहु तआला अन्हु) पर जो साहिबे 
तकवा हैं और हज़रत उमर (रदीअल्लाहु तआला अन्हु) पर जो पाक हैं 
और हज़रत उस्मान (रदीअल्लाहु तआला अन्हु) नेक (जकात देने वाले) 
हैं और हज़रत अली (रदीअल्लाहु तआला FE) पर जो वफ़ा करने वाले 
खुदा के शेर, बरगुजिदा हैं और हज़रत फातिमा अज्जहरा (रदीअल्लाहु 
तआला FET) पर और हज़रत खदिजा कुबरा (रदीअल्लाहु तआला 
अन्हा) पर और उम्मुल मुअमीनीन (मुसलमानों की माँ) हज़रत आइशा 
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अल्लाह के। मदद फरमाएं | ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमाएं ! ¢ 
रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह के। दाना हमारे 
रसूल साहिबे राहेरास्त, आखिरी नही अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर 8 
अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
हमारे वली (दोस्त) हैं, रसूल हैं साहिब हैं शफाअतों के शखी हैं बातिनों 
के दोस्त हैं अल्लाह $| फरियाद हैं! हजूर में अल्लाह तआला के Wes 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत करले वाले हम 
सब अवाम के रसूल हैं ताज और मेअराज के हलाल करने वाले 
इजाज़त से अल्लाह की। फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ रसूल 
अल्लाह के। मदद یج‎ | ¢ रसूल अल्लाह के। शफाअत پیج‎ ! ¢ 
रसूल अल्लाह के। रिहाई फरमांएं ! ऐ रसूल अल्लाह के। और दोजख 
से रिहाई दिलाने वाले रसूल साहिब हैं मेहराब के जमा करने वाले नबी 
अल्लाह के।फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के > और सलाम 
हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। अफजल सब नबीयों से और सिद्दीकों 
से और शहीदों के और नेकों कारों से महबूब हमारे रसूल साहिबे मिम्बर 
और खुत्बा देने वाले रहमत वाले अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में 
अल्लाह तआला के दरुद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। 
बशारत देने वाले हमको रसूल साहिबे बयतुल्लाह आबाद करने वाले 
का'बातुल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और 
सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ रसूल अल्लाह 
के। मदद फरमांएं | ऐ रसूल अल्लाह के। शफाअत फरमाएं ! ऐ रसूल 
अल्लाह के। रिहाई फरमाएं | ऐ रसूल अल्लाह के। बुजुर्ग हमारे साहिबे 
मेअराज आलिम गनी बन्दे अल्लाह के। फरियाद है! हजूर में अल्लाह 
तआला के दुरूद और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। नबी 
आखिरी जमाने के रसूल साहिबे इज्तिहाद (जद्दोजहद), बदला लेने 
(मुन्तकिम, अल्लाह तआला का एक सिफ़ाती नाम) جج‎ (मोहतरम) 
अल्लाह $| फ़रियाद है! हजूर में अल्लाह तआला के दुरूद और सलाम 
हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। और दिन में रास्तगो रसूल, साहिबे 
कयामत, कतई (zz, पक्का) बोलने वाले हक के (सच्चाई के) सफाअत 
करने वाले अल्लाह के। फ़रियाद है! हज़ूर में अल्लाह तआला के दुरूद 
और सलाम हो आप पर ऐ रसूल अल्लाह के। फ़रियाद है ! ऐ रसूल 
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16 दुरूदे किब्रीयत अहमर 

दुरूदे किब्रियत अहमर में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
की बेपनाह तारीफ़ की गई है। ये दुरूद शरीफ सिलसिला आलीया 
कादरीया में बहुत मारुफ है। अक्सर सिलसिला कादरीया के बुजुर्ग 
हजरात इसे पढ़ते Š क्युँकि d दुरूद शरीफ़ गौस पाक हज़रत सय्यद 
अब्दुल कादिर जिलानी रदीअल्लाहु तआला अन्हु की जाते गिरामी की 
तरफ मन्सुब है और उन्होंने ताहयात इसे अपने मामूल में रखा। इस 
दुरूद शरीफ़ की सबसे बड़ी खुशूसीयत ये है कि इसे सच्चे दिल और 
तड़प से पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के इश्क 
और मुहब्बत की दौलत से मालामाल हो जाता है। हुजूर के आशिक का 
दिल ये दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत तस्कीन पाता है, ऐसा शख्स 
जिसका दिल हुब्बे (मुहब्बत) रसूल से खाली हो अगर वो इसे पढ़े तो 
उसके दिल में 58 रसूल की तड़प जाग जाएगी और ज्यों ज्यों पढ़ने में 
कसरत (ज़्यादा) करेगा उसके दिल में इश्के रसूल का समंदर उमड़ता 
चला जाएगा। 

जिसने ज़िंदगी में एक बार ये दुरूद शरीफ़ पढ़ा उसे रोज़े 
क़यामत چچ‎ सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। 
जो शख्स रोज-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के करीब 
रियाजुल जन्ना में बैठकर ये दुरूद शरीफ़ ग्यारह (११) बार रोज़ाना सात 
दिन तक पढ़े उसे इन्शाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की 
ज्यारत नसीब होगी। 

'गुलजारे सरवरी में है कि ये दुरूद शरीफ़ हज़रत महबूबे 
सुब्हानी कुतूबे रब्बानी गौशे समदानी सस्यिदिना मौलाना गौशूल आज़म 
शेख सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी रदीय अल्लाहु तआला अन्हु का 
खासूल-खास महबूबतरीन विर्द है जिसे आप रदीय अल्लाहु तआला چو‎ 
ने इश्के महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के निहायत अरफाअ 
व आ'ला मकाम पर जज्ब-ए-इश्क में अपने कलम मुअज्जज रकम से 
मुरत्तब سج‎ और इसका बहुत ज़्यादा विर्द फ़रमाया यहाँ तक कि 
आप xd व विसाले हबीबे किब्रीया सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के 
मकामे बुलंद व बाला व दर्जा-ए-आ'ला से सरफ़राज़ फरमाये गये और 
फिर उस मक़ाम पर इसके फज़ाइल व बरकात का इज़हार फ़रमाते हुए 
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सिद्दीका पर राज़ी हुआ अल्लाह उनसे और इमाम हसन साहिबे रजा 
(रदीअल्लाहु तआला رعو‎ पर और इमाम हुसैन शहीद बरगुजीदा 
(रदीअल्लाहु तआला अन्हु) पर और तमाम शोहदा-ए-करबला पर और 
हज़रत साअद पर और हज़रत सईद पर और हज़रत तल्हा पर और 
हज़रत जुबैर पर और अब्दुर्रहमान बीन औफ पर और हज़रत अबू उबैद 
बीन जराह पर और वो दस सहाबा पर (रदीअल्लाहु तआला अन्हुम 
अजमाईन) के जिन्हें खुशखबरी दी गई जन्नत की और 
खुल्फा-ए-राशिदीन (रदीअल्लाहु तआला جو‎ अजमईन) और ताबेईन 
पर और तमाम आसमान वालों पर और तमाम जमीन वालों पर 
रजा-ए-इलाही उन सब पर कायम रहे। मैं आप से सवाल करता हुँ 
बख्शीश दीजिए मुझको और तमाम मुसलमान मर्दा और तमाम मुसलमान 
औरतों को अपनी रहमत से ऐ रहम फरमाने वालों से भी ज़्यादा रहम 
फ़रमाने वाले। X अल्लाह बख्शीश अताकर मुझे और मेरे वलिदैन (माँ 
बाप) को और मेरी औलाद को और रहम फ़रमा उन दोनों पर (माँ बाप) 
जैसी परवरिश की उन्होंने मेरी बचपन में और बख्शीश दे तमाम ईमान 
वालों को और ईमान वालीयों को और मुसलमान मर्दों को और 
मुसलमान औरतों को जो ज़िंदा हैं उनमें से और जो फ़ौत हो चुके 
(गुज़र चुके) हैं, बेशक आप दुआएँ कबूल करने वाले हैं और नाज़िल 
करने वाले हैं हरकतों के और बुलंद करने वाले É दर्जा के और रहमत 
नाज़िल फ़रमा उनपर जो बेहतरीन ے‎ वाले हैं कि नाम आपका 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु جج‎ व ہج‎ है और उनकी औलाद पर 
उनके सहाबा तमाम पर अपनी रहमत से ऐ रहम फ़रमाने वालों से भी 
ज़्यादा रहम फ़रमाने वाले। ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो नबी-ए-उम्मी हैं 
पाकीजा और पाक (नेक) हैं, ऐसी रहमत नाज़िल फ़रमा जिसकी बरकत 
से हमारे बातिन की गिरहें (गाँठें) खुल जाएँ और बेचैनीयाँ दुर हो जाएँ 
ऐसी रहमत जो तेरी रज़ामंदी का और उनके हक़ की अदायगी का 
सबब (ज़रिया) हो और आप (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) की 
औलाद पर और आप (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) की बीवियो पर 
आपके (सल्लल्लाहु अलयहि q सल्लम) घर वालों पर और आपके 
सहाबा पर और बरकत व सलाम नाजिल फरमा। 


172 
FE SY अपनी على آشرف‎ SASSY 2००. على آشرف‎ 
WIN oe PN 
Ada 3 Soci عفد‎ Mal 3A NY 
خامل‎ Gnas SE bails Goad c 
الاشنی‎ DN SEY ५४५) 
2301 92५४ NST २७५०३ २३४ ५००७७ 


मट d‏ وترجمان لسان £--36+- ७‏ العلم و الحلم 
0 


bis 


وتو جمان ) لسان ال لشقک 


انسان عَيِن ال وجودالغلوی وعالسُفلی 


« سس 


Pad p "T du لمعخلق 7 اغلی‎ E w 
المتخلتی باعلی رتبةالعبود ية المتحقق باسرار‎ 
الْمَقَاتٍالِإصْطِفَائيّة‎ 0 i) 


وَالْكَرَامَاتٍ du o‏ وَجَامِعِ 


171 

अकसीर सिफत मुकर्रम व मुअज्जम दुरूद शरीफ़ का नाम किब्रयते 
अहमर (अकसीर उ पारस) रखा है - किब्रीयत अहमर अकसीर यानी 
पारस को कहते हैं (कहावत है कि पारस से छूकर लोहा भी सोना बन 
जाता है) और औलिया-ए-कामिलीन रहमतुल्लाहि अलयहीम के 
इरशादात के मुताबिक्र इस दुरूद शरीफ़ का नाम किब्रयते अहमर इस 
वजह से है क्योंकि जिस तरह किब्रयते अहमर (अकसीर उ पारस) धातु 
को सोना बना देता है ऐन उसी तरह ये दरूद शरीफ़ भी अपने आमिल 
के ज़ाहिर को नूरानी और बातिन को रोशन कर देता है, या'नी उसके 
दिल में हुब्बे इलाही व इश्के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के 
नूरानी शोले पैदा कर देता है। सीना नूरे-माअरिफत से मुनव्वर और 
दिल जिक्रे इलाही से माअमूर हो जाता है। गर्ज ये कि दीनी व 
दुनियावी, जाहिरी व बातिनी इनामात से मालामाल होने के लिए, हर 
काम में कामयाबी, हर मैदान में फतहयाबी हासिल करने के लिए और 
हर मुराद के हुसूल के लिए मुफ़ीद व मुजर्रब माअमूले औलिया-अल्लाह 
है। हर सिलसिले से अहलुल्लाह, तालिबाने हक़ और मशाइखे-ईजाम ने 
इसे अपना विर्द व वज़ीफ़ा बनाया और इसके फुयूज व बरकाते-जाहिरी 
व बातिनी से मुस्तफीद (फ़ायदेमंद) हुए, उन्हें रब तआला ने रुहानीय्यत 
की नेअमते-अज़्मा से नवाजा और दुनियावी नेअमतों और सआदतों से 
भी नवाजा। शेखे कामिल की इजाज़त शौक़ व मुहब्बत, सिद्के दिल 
और खुलूसे नीयत से पढ़ा जाए तो हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। 
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16 दुरूदे किब्रीयत अहमर 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म-जअल अफ ज़ला सलवातिक अददंव-व अनमा 
बरकातिक सरमदन व अज़का तहीय्यातिक फदलंव-व मददन अला 
असारफिला हकाइकिला इनसानीय्यति व मअदनिद्दकाइकिल 
इमानीय्यति व त्रित्तजल्लीय्यातिल्‌ इनसानीय्यति व महबतिल्‌ 
असरारिर्रहमानीय्यत्षि व वासितति अक्दिज्बीय्यीन व मुकद्दमति 
जयशिला मुरसलीन व अफ जलिल्‌ खलाइकि अजमडन हामिलि 
लिवाइल्‌ इज्जिल्‌ अअला व मालिकि अज़िम्मतिश्शरफिल असना 
शाहिदि असरारिल अज्ञल्लि व मुशाहिदिल अनवारिस्साबिकिल उवले 
व तरजुमानि लिसानिल कदमि व मम्बइल इल्मि वल हिलमि वल 
हिकमि व मजहरिसिर्रिल जूदिल जूजइय्यी वल कुल्लीय्यी वल 
इनसानि अयनिल वुजूदिल उलवीष्यी वस्‌सुफ्‌ लीय्यी व रुहि जसदिल 
कवनयनि हयातिद्दारयनिला मुतखल्लिकि बिअअला ٦ 
ऊबूदीय्यत्तिला मुलहक्कि कि बिअसरारि- र॑बूबीय्यति साहिबिला 
मकातिल इस्तिफाईय्यति वल करामातिल इरतिदाईय्यति सय्थिदिल 
अश्राफि व जामिइल अवसाफिल खलीलिल अअजमि वल हबीबिल 
अकरमिल मख्शुशि बिअअलल मरातिबि वल मकामाति वल मुअय्यदि 
बिअवदहिल बराहीनि वदलालतिल मनशूरि बिर्रुअबि चल 7٤8 
वल जवहरिश्शरीफिल अबदीय्यी वन्नूरिल कदीमिल मुहम्मदीय्यी 
-स्सरमदीय्यी सय्यिदिना मुहम्मदिनिल महमूदि फील ङ्जादि वल 
वुजूदीलफातिहि लिकु ल्ली साहिदीव -चमसहुदीच -व हजरतील 
मशाहिदि वश्शुहूदि नूरि कुल्लि ۲۲۲35 -वहुदाहु RIN कु लिलि 
सिर्रिव -वसानाहुल्लज़ी शुक्किकत मीनहुल -असरारु वनफलकत 
मीनहुल अनवारु -स्सिर्रील -बातिनि वन्नुरीज्जा -हिरिस्साय्यिदील 
कामिलील फातिहील खातिमीला -अव्वलील आरिरील 
बात्तिनीज्जाहिरीला -आकि बीला 5 11511511] 211 
-आमिरीज्नासीहीज्ञासीरी -साबिरीश्शाकि रील -कानितीज्जाकि रील 
-माहियल माजिदील अजीजील -हामिदीला मुअभिनील 77 
मा,तावाक्कि 1۲۲1] eT काइमाीला क چ٤‎ 
-किईइस्साजिदीत्ताबिईश्शहीदील -वलीय्यील हमीदील बुर हानील 
हूज्जतील 21113 21 मुख्तारीला खादिईल खाशिईल बर्रीला 
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व जमअतलहू जवामिअल कलिमि व जवाहिरील हिकमि व जअलत 
उम्मतहू खयरल उममि व गफर्‌तलहु मा तकद्द-म मीन जम्बिही व मा 
तअख्खरल्लजी बल्लगर्रिसालू-ल व अद्दल अमान्‌-त व नसाहल 
उम्म्‌-त व कशफल गुम्म्‌-ल व जलज्जूलम्‌-त व जाहद फी 
सबीलील्लाहि व अब्‌-द TIE, हत्ता अलाहूला ۲۱ 
अल्लाहुम्मबअसहु मकामम्‌-महमूदंय -यगबितुहू फीहील TET वल 
आखिरू_-न अल्लाहुम्म अज्जीमहु फीदुनया बिईअलाइ ज़ीक रिही व 
ईजहारि दीनिही व ड्बकाइ शरीअतिही व फीला-आसर्निर तीन 
बिशफाअतिही फी-उम्मतिही व अजज़ील अजरहू व मशूबतहू व 
अबदि फ द्‌लाह, लील-अव्वली-न वल आस्बिरी-न बीलमका मील 
-महमूदि व तकदीमिही अला काफ्फतील मुकर्रबी-न बीश्शूहूदि | 
अल्लाहूम्म तकब्बल्‌ शफाअतहूल -कूबरा वरफअ-दरजतहुल -उलया 
व अअतिही सूअलहू फील आस्बिरति वला ऊला कमा आतय-त 
ईबराही-म व मूसा | अल्लाहुम्मज्‌-अलहु मीन अक रमि इबादि-क 
अलाय-क शरफं व-च क रामतंव -व मीन अरफ इहीम इन्द-क 
दरजतंव-व अअजमिहीम खतरंव-व अमकनिहीम इन्द-क 1 
अल्लाहुम्म अज्जीम बूरहानहू व अफू लीज हूज्जतहू व अनूलीगहु 
मा'अमूलहू फी अहलि बयतिही व जूरीयातिही। अल्लाहुम्म अतबीअह्‌, 
मीन जुर्रीयतिही व उम्मतिही मा तुकीर्रुबिही अयनोहू अजजिही अन्ना 
खय-र मा जज़य-त बिही नबीय्यन अन उम्मतिही व अजज़ील 
-अम्बियाअ कु ल्लहूम TERT | अल्लहूम्म सल्ली व सल्लीम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीन अद-द माशाहदतहूल -अबसारु व समीअतहूल 
आजानु व सल्लि व सल्लीम अलयहि अद-द मन सल्ला अलयहि व 
सल्लि व सल्लीम अलयहि अदद मंल्लम युसल्लि अलयहि व सल्लि 
वसाल्लिम अलयहि क मा लुहीब्बु वतरदा अंय्युसल्ला अल यहि व 
सल्लि व सल्लीम अलयहि कमा यंम्बगी अंय्युसल्ला अलयहि । 
अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लीम अलयहि व अला आलिही अद-द 
नअमाइ-ल्लाहि तआला वअफदालिही। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम 
अलयहि व अला आलिही व असहाबिही व अवलादिही व अजवाजिही 
व जूरिंय्यातिही व अहलि बयतिही व इतरतिही व अशीरतिही व 
असहारिही व अखतानिही व अहबाबिही व अतबाइही व अशूयाइही व 
अनसारिही खजनति असरारिही व मआदिनि अनवारिही व कुनूज़ील 
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मुस्‌तनशिरील eo ter मुबीनि लाहा यासीन अल मुज़म्मिलील 
मूदस्सिरि सय्यिदील मुरसाली-न व इमामील मुज्तकी-न व 
खातिमीजनीय्यीय-न हबीबि रब्चील आलमीनन्ञबीय्यील मुस्तफा 
वर्रसुलील मुजतबा वलहक मील अददलील तीफील खबीरीला 
हकीमील अलीमील अजीजीर्ररूफीररहीमील गफूरीश्शकूरील अलीय्यील 
करीमि नूरिकला -क दीमि वसिरातिक ल मुस्तकीमि मुहम्मदीन 
अब्दि-क व रसूलि-क व सफीयि-क व खलीलि-क व हबीबि-क व 
वलीयी-क व नबीयी-क व अमीनि-क व दलीलि-क व नजीयि-क 
नुखबति-क ज़ख्बीरति-क व खियरति-क व इमामील खयरि व 
काइदील खयरि व रसूलीर्रहमति -न्नबीयील उम्मीय्यील अरबीय्यील 
कर शीय्यील हीशिमीय्यील अबात हीय्यीला मक्कय्यीला 
मदनीय्यीत्तिहामीयीश्शाहिदील मशहूदील वलीय्यील मुकर्रबील 
अबदील मसऊदील हबीबीश्शफीईल हसीबीरफीईल मलीहील बदीईल 
वाइजील बशीरीज्नजीरील अतूफील हलीमील जवादील 
करीमीत्तय्यीबील मुबारकील मकीनीस्सादिकील मसदूकील अमीनीद्दाई 
इलयक बिइज़निकस्सिराजील मुनीरील्लजी अदरक ल हकाइ-क 
बिजुम्मतिहा व फाज़ व फाकल खलाइ-क बिरुम्मतिहा q जअलतहू 
हबीबंव -वनाजयतहू करीबंच -वअदूनयतहू रकीबंव -व खतमत 
बिहीर्रिसाल-त वद्दलालला वलबशार-त वन्नज़ार-त वन्नूबूव्व-त व 
नसारतहु, बीर्रुअबि व जललतहू बिस्सुहबि व रदद्‌त्तालाहृश्शाम्सा व 
शक क्‌-त लाहुल क मर वनूतक्‌-त लहुद्दब्न वज्जब-य वज़्ज़ीअ-ब 
वलजीज़अ वज्ज़िराअ वला जम-ल वला जब-ल वल मद-र व 
अश्शज-र वल हज-र व अम्बअत्त मीन असाबिइहील माअज्जुला-ल व 
अनज़ल्‌-त मिनल मुज्नि बिदअवतिही फी आमील महूलि वलजदूबि 
वाबिलल गयसि HORN फाअशवश-ब मीनहुल फकरु वस्सखरु वल 
वअरु वस्साहलाू वर्रमलु वल हजरु वल EV व असरयतबिही 
लयलाम्मिनल मस्जिदीला हरामि gerer मस्जिदील अकू सा 
इलस्समावातील उला इला सीदरतील جج‎ इला का-ब कवसैनि 
अवअदना व अरयतहुल आयतल कूबरा व अनलतहुल गायतल कूस्वा 
व अक्रम्‌तहू बिल मुखातबति वल मुराकबति वल मुशाफहति वल 
मुशाहदति वल मआयनति बीलबसरि व खस्ससूतहू बील 75 
उजमा वश्शफाअतील कूबरा यवमल फज़ूइल अकबरि फील महूशरि 
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तम्‌कुर्‌बिना व अखतिमूलना मीनु-क बिखयरीव -वआफियतीम्‌ बिला 
मीहनतीन अजमङ्‌, न | सुबहा-न रब्बि-क रब्बील ईज्जति अम्मा 
यसीफू न व सलामुन अलल मूरसली-न। वलहम्दु लिल्लाहि रब्बील 
आलमी-न बिरहमति-क या अरहमराहिमी,-न i 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
2۱ ¢ अल्लाह नाजिल फ़रमा अपनी ہي‎ में से बेहतरीन रहमत 
बाऐतबार अदद के और अपनी ज्यादातर बरकर्तो को OR दवाम के 
और अपने सलामों में से पाकीजातर को बाऐतबार جم‎ और मदद के 
उनपर जो हैं बुजूर्गतरीन हकीकतों ईन्सानीयत में से अशरफतरीन ईमान 
की लताफतों का मअदन (खान सोने चाँदी वगैरह की) तजल्लीयाते 
ईहसानीया का कोहे qx (तुर पहाड़) तजल्लीयाते ईन्सानी का FRR 
रहमानीया के नुजूल का मक़ाम जो अंम्बिया के हार का दरम्यानी मोती 
और रसूलों के लश्कर का पेशरू और हर नौ की तमाम मखलुक से 
अफ़ज़ल हैं। जो आ'ला इज़्ज़त के अलमबरदार हैं जो बुलंदतरीन बुजुर्गी 
की बागों के मालिक हैं अज़ल के असरार (भेद) के गवाह और अव्वलीन 
अनवार का मुशाहिदा (देखने वाले) करने वाले है। जो किदम (हमेंशगी) 
व दवाम की जबान के सच्चे तर्जमान (बयान करने वाले) हैं। इल्म, 
हिल्म और हिकमतों का सर चश्मा है जो जुजइ और कुल्ली शखावतों 
के राज़ के मज़हर हैं, जो अलवी और सुफली मौजुदात की आँख की 
पुतली है, जो कौनैन के वजूद की रूह है, जो दारैन की ज़िंदगी का सर 
चश्मा है, बन्दगी के आ'लातरीन मरातिब से मतशिफ (शिफृत रखने 
वाला) हैं, जो रबूबीय्यत के असरार (भेद) से मुज़य्यन (सजाया हुआ) है, 
जो मुन्तखबशुदा मकामात और पसंदीदा इज्जत अफजाईयों के मालिक 
हैं, जो सारे बुजुर्गों के सरदार और जुमला अवसाफे कमाल के जामेअ 
है, जो (अपने रब के) खलीले-आ'ज़म और महबूबे मुकर्रम है, बुलंदतरीन 
मरातिब और मकामात जिनके लिए मख्शुस कर दिये गये है, जिनकी 
ताइद रोशन दलाइल और शवाहिद (साबित, गवाह का बहुवचन) से की 
गई है, जिनको रौब और मो ज्जीजात से गालिब और मनशूर बनाया 
गया है। सारे दरूद व सलाम हों इज्जत व शरफवाले अबदी मोती और 
नूरे कदीम महम्मदी पर जो सरमदी (यानी) हमारे सरदार और आका 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर जो मकामे ईजाद व वजूद में 
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हकाइकि व हुदातील खलाइकी व नुजूमील इहतिदाइ लिमनीकलदा 
बिहीम व साल्लीम तस्लीमन DERT दाइमन अबदंव-वर-द अन 
कुल्लीस्सहाबति रिदन सरमदना अद-द खलकि-क व जिनति 
अशि-क व रिदा नफूसि-क व मिदाद क लिमाति-क Gee जकर-क 
जाकिरुव-व कुल्लामा साहा अन जीक रि-क गाफिलुन सलातना 
तकू नुल-क रि दंच-व लिहक्कि ही अदाअंव-व लाना सालाहंव-व 
आतिहील- वसील-त वल फजील-त वद्ददजतल -आलिय-तर्रफीअ-त 
वबअसहुल- मकामल -महमू-द वल्लिवाअल -मअकू-द वल हवजल 
-मवरू-द व सल्लि या रब्बि अला जमीई ईखवानिही मिनल अम्बियाइ 
वला मुर सली-न वल अवलियाइ वस्सालिही-न वश्शुह दाइ 
वस्सिद्दीकी-न व मलाइक तिक ला -मुकर्रबी-न व अला 
सय्थिदिन-श्शयखि मुहीय्यीद्दीनि अबी मुहम्मदीन अब्दील 77 
मकीनील अमीनि सलवातुल्लाहि अलयहीम अजमईं-न ۱ अल्लाहुम्म 
376 व साल्लीम अला साय्यिदिना मुह म्मदीन व अला आलो 
सय्यिदिना मुहम्मदीत्रीस्साबिकि लील खलकि oe अर्रहमतिलील 
आलमी-न EFE अददमा मदा मीन खलकिक वमा बकि-य वमन 
सइ-द मीनहुम व मन शकि-य सलातन तसतगरिकुल am व तुहितु 
बील हदि सलातल्ला -गाय-त लहा व ला ईन्तिहाअ व ला अम-द 
लहा वलन-कि «Tar सलातिक ल्लती सल्लय-त अलयहि सलातन 
दाइमतम्‌ मअरुदतन अलयहि मनकुबूलतल्लदयहि महबुबतन इलयहि 
सलातनदाइमतंम बिदवामि-क बाकीयतम निबकाइक ला मुन्तहा 
लहादु-न ईलमि-क सलातन جہ۔ جیپ‎ व तुरदीहि वतुरदा बिहा अन्न 
सलातन तमलउल अरद वस्समाअ (मकामे सज्दा अव्वल) सलातन 
तसूतजीबु बिहा दुआओना व तुजक्की बिहा नुफूसुना व तूहयी बिहा 
कुलूबना व तुहील्लु बिहल्‌ ऊक्‌-द व तुफ रिंजु बिहल कुर्‌-ब (मकामे 
सज्दा uiu) व यजरी बिहा लुलफू,-क फीअमरी व उमाूरीला 
मुसूलिमीन (मकामे ra सौम) व बारीक लना अलद्दवामि व 
आफिना व अहदिना वमदूदना वजअलना आमिनीन व यस्सीर लना 
उमूरना मअर्राहति लिकु लूबना व अबदानिना वस्सलामत्ति वला 
आफियति फी दीनिना व दुनूयाना व आखिरतिना व तवफ्फना अलल 
कि ताबि वस्सुन्ञति वज्‌मअना मअहू फील जन्ति मीन गयूरि 
अजाबीस्यसूबिकु बिना व अन्त रादीन अन्ना गयर गदबा-न वला 
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रहमत का सरमाया, तेरे बरगुजीदा, हर कारे खैर में पेशवा, हर कारे 
खैर में रहनुमा, रहमत वाले रसूल, नबी, उम्मी, अरबी, करसी, हाशमी, 
अबतिही, मक्की, मदनी, तहामी, हर सच्चाई के गवाह, जिसकी गवाही 
की तूने तस्दीक की, तेरे दोस्त, मुकर्रब, तेरे बंदे, सआदतमंद, तेरे 
हबीब, गुनाहगारों के शफीअ, आली हसब, बहुत wu, दिलरुबा, 
बेमिशाल हसीन, वअज फ़रमाने वाले, खुशखबरी देने वाले, हर वक्त 
मुतनब्बा (होशियार) करने वाले, बहुत मेहरबान, बुर्दबार, सखी, करीम, 
पाक, सरापा बरकत, राहे हक़ पर साबित कदम, सच्चा, जिसकी 
सच्चाई तसलीम (स्वीकार) की गई, अमीन, तेरी तौफीक से तेरी तरफ़ 
बुलाने वाले, वो रोशन आफ़ताब जिसने FERT कर लिया जुमला 
हकाइक का और कामयाब हो गये, और हर नौअ की मखलुक पर 
फौवकीय्यत (श्रेष्ठता, बढ़कर होना) ले गये और जिसको तूने अपना 
हबीब बनाया, जिसको अपने करीब बुलाकर राज की बातें की, जिसे 
अपने नज़दीक करके निगहबान बनाया जिसकी आमद पर तूने रिसालत, 
दलालत, बशारत, नज़ारत और नबुव्वत का खत्म कर दिया, रौब अता 
करके तूने उनकी नुसरत फरमाई, बादलों से तूने उनपर साया किया, 
डूबे हुए सूरज को तूने उसके लिए लौटाया, उसके लिए चाँद का सीना 
सक (फाड़ना या टुकड़े करना) किया, उनके लिए गोह (छीपकली की 
तरह का ज़मीन पर FT वाला जानवर), हिरन, भेड़ीये, खुश्क खजूर के 
तने, बकरी के भुने हुए बाज़ू, we, पहाड़, मिट्टी के du, Ta, और 
पत्थर को बोलता कर दिया, जिनकी उँगलियों से तूने मीठा पानी जारी 
किया, खुश्क साली और جج‎ (अकाल) के जमाना में जिसकी दुआ से 
तूने बादलों से मूशलाधार मेह बरसाया पस चटयल मैदान चट्टानें, 
पथरीले इलाके, हमवार मैदान रेगिस्तान पत्थर और मिट्टी के टीले 
सरसब्ज़ व सादाब हो गये। और तूने रात के वक्त उसे मस्जिदे हराम से 
मस्जिदे جج‎ तक सैर कराई, वहाँ से बुलंद جج‎ तक वहाँ से 
सिद्रतुल मुन्तहा तक, वहाँ से मकामे काबा कवसयन तक बल्कि उससे 
भी करीबतर किया और तूने उन्हें अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाई, 
और इन्तहाई बुलंद جج‎ पर फाइज़ फ़रमाया, FH अपने खिताब, 
मुराकबा, रूबरू गुफ्तगू, मुशाहिदा और चश्मे जाहिर से अपने दीदार का 
सरफ बख्शा। तूने उनके लिए वसीला, आज़मा (बुजूर्गलरीन), 
सफाअते-कुब्रा के मन्शबे-जलील को महशर के दिन के लिए मख्शुस 
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महमूद (यानी सताइश किये गये, सराहना किये गये) हैं, हर शाहिद 
और मशहुद के लिए दरे रहमत खोलने वाले हैं, मुशाहिदह और शहूद 
की مج‎ हैं, हर शय (चीज) की جع‎ और उसके लिए + 
हिदायत हैं हर राज का सिरें निहाँ (छुपा हुआ) और उसकी ऐसी चमक 
जिनसे राजों के पर्दे चाक किये गये हैं जिससे हर किस्म के अनवार 
जहूर पजीर हुए हैं राजे-निहाँ, नूरे-अयाँ सबके आका हर REY से 
कामिल गंजे-नेअमत खोलने वाले, सिलसील-ए-नबूव्वत खत्म करने वाले, 
खल्क में सब से अव्वल, जुहूर में सबसे आखिर (निगाहे खिरद से) 
पोशीदा (निगाहें इश्क पर) आश्कार सबसे पीछे, मुरदा सलाहियतों पर 
ہج‎ बरपाने वाले, बुराईयों से मना करने वाले, नेकियो के हुक्म देने 
वाले, नसीहत करने मदद फ़रमाने वाले, सब्र करने वाले, शुक्र करने 
वाले, फर्ते-नियाज़ से झुकने वाले, हर लहज़ा अपने रब को याद करने 
वाले, हर बातिल को मिटाने वाले, बहुत बुजुर्ग बड़ी इज़्ज़त वाले अपने 
रब्ब की हम्द करने वाले, इस पर ईमान लाने वाले, इबादत गुजार, 
अपने रब्ब पर भरोशा करने वाले, लज्जाते दुनिया से दुर रहने वाले, 
बारगाहे इलाही में खड़े होने वाले, बैठने वाले, रुकूअ करने वाले और 
सज्दा करने वाले, उसका हर हुक्म मानने वाले, गवाही देने वाले, 
मददगार, खूबियों सराहा, तवहीदे बारी की बुरहान, दलीले-कातअ 
(तराशा हुआ), सारी काएनात के मखदुम (जिसकी खिदमत की गइ), 
साहिबे इख्तियार, बारगाहे इलाही में आजिज़ी करने वाले, सर झुकाने 
वाले, नेकोकार, नुशरत तलब करने वाले, सरापा हक़, सच जाहिर 
करने वाले, चौंदहवीं के चाँद, रसूलों के सरदार, कम्बलपोश, चादर 
ओढने वाले, सब रसूलों के सरदार, तमाम मुत्तकीयों के इमाम, 
खातमीनत्रबीय्यीन, हबीबे रब्बुल आलमीन, चुने हुए नबी, चुने हुए रसूल, 
फैसला करने वाले, अदल करने वाले, लुत्फ फ़रमाने वाले, बाखबर 
(असरारे हयात से) फरजाना, वसीअ mew वाले, दाएमी इज्ज़त वाले, 
बड़े मेहरबान, हमेशा रहम फ़रमाने वाले, बहुत परदापोश, बड़े جج‎ दान, 
बहुल बुलंद, बड़े करीम, आपका नूर कदीम, तेरी (अल्लाह की तरफ़) 
तरफ़ ले जाने वाले, सीधा रास्ता चलाने वाले, जिनका नामे नामी 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) है, तेरे बंदे, तेरे रसूल, तेरे 
चुने हुए, तेरे खलील (दोस्त), तेरे हबीब, तेरे दोस्त, तेरे नबी, तेरे 
(असरार के) अमीन, तेरी तरफ़ रहनुमा, तेरे हमराज़, तेरे पसंदीदा, तेरी 
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अलयहि व सल्लम) पर इतनी तादाद में जितनी आँखों नो आपको 
(आपके रुखे अनवार को) देखा और जितने कानों ने (आपका कलाम) 
सुना, और आप पर सलात व सलाम भेज इतनी तादाद में जितने लोगों 
ने आप पर दुरूद नहीं भेजा, आप पर सलात व सलाम भेज जिस तरह 
तुझे पसंद हो और जिस पर तू राज़ी हो, कि ऐसा आप पर दुरूद भेजा 
जाये और दुरूद व सलाम भेज उनपर जिस तरह तूने हुक्म दिया है कि 
हम उनपर दुरूद भेजें, और सलात व सलाम भेज उनपर जिस तरह 
आप पर दुरूद भेजना आपकी शयाने शान के लायक है। ऐ अल्लाह! 
सलात व सलाम भेज आप पर और आपकी आल (औलाद) पर जितनी 
तादाद में तूने उनपर इनाम फरमाया और جج‎ व करम किया। ¢ 
अल्लाह! सलात व सलाम भेज हमारे आका मुहम्मद (साल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम) पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा पर, आपकी 
औलाद पर, आपके नवासों पर आपकी अज़वाज (बीवियाँ) पर की 
जुर्रीयात (नस्ल) पर, आपके अहले बैते-अतहार पर, आपकी इतरत पर, 
आपके कबीले के पाक नुफूसों (नफ्स की जमा) पर, आपके ہج‎ 
वालों पर, आपके दामादों पर, आपके अहबाब पर, आपके मुत्तबईन 
(पैरवी करने वाले) पर, आपके ताबेअ फ़रमानों पर, आपके मददगारों 
पर, आपके असरार के मखजन (खजाने) और आपके अनवार के 
मआदन (खान) थे (और हैं) जो हकाइक के TER, मखलुक के रहबर 
और अपकी पैरवी करने वालों के लिए हिदायत के सितारे थे और 
उनपर हमेंशा हमेंशा कसरत से सलाम भेज, (इलाही) तमाम सहाबा 
किराम से हमेंशा के लिए इतना राज़ी हो जा जितनी तेरी मखलूक की 
तादाद है जिस कद्र तेरे अर्श का वजन है, इतना जितना तू खुश हो 
जाए और इस कद्र राजी हो जितनी कद्र तेरे कलमात के लिखने के 
लिए स्याही की मिक़दार है, सलात व सलाम का सिलसिला जारी रहे 
जब तक तेरा ज़िक्र करने वाले तेरा ज़िक्र करते रहें और जब तक 
ग़ाफ़िल तेरे ज़िक्र से ग़ाफ़िल रहें ऐसा दुरूद भेज जो तेरी रज़ा, तेरे 
नबी के हकूक की अदायगी और हमारी सलाह व फलाह का सबब बने 
उन्हें मकामे-वसीला और फज़ीलत और बुलंद व अरफाअ दरजा पर 
फाइज़ फरमा, इलाही! आप को मकामे-महमूद पर मबउश جج‎ आपको 
वह झन्डा (लवाइल-हम्द) जो तूने बाँधा है और वह हौज जिस पर सारे 
प्यासे जमा होंगे मरहमत फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार दुरूद भेज आपके 
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फरमा दिया जो बड़ी घबराहट और इज्तिराब (बेचैनी, बेक़रारी) का दिन 
होगा और तूने उनके लिए कलाम की जामिइय्यत (जिसमें सब कुछ 
आजाए), व बलागत के साथ मआनी के ताबिन्दा (चमकता हुआ, नूरानी) 
मोतीयों को भी जमा दिया उनकी उम्मत को तूने खैरुल-उमम बनाया 
और उन्हें उनके अगले पिछले गुनाहों से अपनी हिफाजत में ले लिया, 
वो जिसने तेरा पैगाम पहुँचाया, अमानत का हक़ अदा कर दिया, उम्मत 
को नसीहत की, तकलीफ को दुर किया, तारीकी (अन्धेरे) को रोशन 
किया और राहे खुदा में जमाव किया और तादमे वापस अपने रब की 
इबादत करते रहे। ऐ अल्लाह उन्हें मकामे महमूद पर फाइज फरमा 
ताकि अगले और पिछले सारे उनके साथ vo करें। ऐ अल्लाह ! तू 
उनके ज़िक्र को बुलंद करके उनके दीन (धर्म) को गलबा दे कर और 
उनकी सरीअत को ताअबद बाकी रख कर उन्हें दुनिया में अज़मतें 
अरजानी फरमा और आखिरत में उम्मत के बारे में उनकी सफाअत 
कबूल करके उनकी शान को बुलंद कर, उनको बेहतरीन अज्र और 
सवाब मरहमत फरमा, मकामे महमूद पर उनके फज़्ल को अव्वलीन और 
आखिरीन के लिए आसकार कर दे नीज तमाम मुकर्रबीन बिलशहुद पर 
उनको PA कर। ऐ अल्लाह! उनकी शफाअते कुब्रा को कबूल फरमा 
और उनके दर्जे को मजीद (और अधिक) बुलंद फरमा नीज आखिरत 
और दुनिया में जो कुछ उन्होंने माँगा है उन्हें अता جم‎ जिस तरह तूने 
(अपने खलील) इब्राहीम (अलयहीस्सलाम) और मुसा (अलयहीस्सलाम) 
को अता फ़रमाया ج١‎ अल्लाह! तू उन्हें उन बंदो में से कर जो सरफ 
व करामत के लिहाज़ से तेरी RTE में बड़े मुअज़्जिज और मुकर्रम हैं 
और जिन का दर्जा तेरी जनाब में बहुत उँचा है और जिनकी तेरे 
नज़दीक बड़ी कद्र व मन्जिलत है और जिनकी सफाअत तेरी बारगाह में 
बड़ी कवी (ज़बरदस्त) है। ऐ अल्लाह! उनकी दलील को جب‎ बख्श 
और उनकी हुज्जत को रोशन फरमा और अपने अहले बैत व औलाद के 
बारे में उनकी आरजू को पूरा फरमा। V अल्लाह! आपकी औलाद 
आपकी उम्मत को आपकी पैरवी नसीब फरमा जिससे आपकी आँखें 
ठन्डी हों, हर नबी को अपनी उम्मत की तरफ़ से जो जज़ा (बदला, 
सीला) तूने दी है, हम गुलामों की तरफ़ से हमारे आका को उससे भी 
बेहतरीन जज़ा अता جم‎ और जुमला अंम्बिया को ज़जा-ए-खैर दे। ऐ 
अल्लाह! सलात व सलाम मेज हमारे आका मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
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साथ जन्नत में इकट्ठा कर दरो हालीका (उस हाल में, उस सूरत में, 
हॉलांकि) तू हम पर राजी हो नाराज़ ना हो अपनी मेहरबानी से बगैर 
किसी तकलीफ़ के खैर व आफ़ियत के साथ हम सबका खातमा कर, ऐ 
हबीब! आपका रब जो इज़्ज़त वाला रब है उन तमाम खुराफ़ात से पाक 
है जो कुफ्फार व मुश्रिकीन बयान करते हैं और सलाम हो अल्लाह के 
وو‎ पर, सब तारीफें अल्लाह Tag आलमीन के लिए हैं जो मालिक 
सारे जहांनों का, रहम फरमा ज़्यादा रहम फ़रमाने वाले सब रहम 
फ़रमाने वालों से। 


17 दुरूदे अकसीर आ'जम 

ये दुरूद शरीफ हज़रत गौश पाक शेख सय्यद अब्दुल कादिर 
जिलानी रदी अल्लाहु sem ने हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
wee की शान में लिखा और इसका नाम अकसीर आजम रखा, 
इसका ये नाम यानी अकसीर (PRT, वो रसायन जिससे तांबे को 
सोना बनाया जाता है, लाजमी असर करने वाली दवा, पारस) इसलिए 
रखा गया के जैसा कि पारस धातु को सोना बना देता है, ऐसे ही ये 
جوج‎ शरीफ़ अपने पढ़ने वालों को जाहिरी और बातिनी लिहाज से सोने 
की मानिद कर देता है। हुजूर गौश पाक रदी अल्लाह, तआला अन्हु को 
ये दुरूद शरीफ़ बहुत पसन्द था और आप ने अपने मामुल में इसे 
अक्सर पढ़ा। इसलिए सिलसिला कादिरीया के अक्सर असहाबे तरीकत 
ने इसे पढ़ा है और इसके बेपनाह फुयूज व बरकात पाये हैं। अगर कोई 
शख्स हुशूले (हासिल करना) रूहानियत की गरज़ से इस दुरूद शरीफ़ 
को बाद नमाज़े-फज्र एक बार और बाद नमाज़े-इशा एक बार पढ़े तो 
उस पर माअरिफत की राहें खुल जाएगी, अगर उसे कोई WI कामिल 
ना मिला हो तो इस दुरूद शरीफ की बरकत से 255 कामिल मिल 
जाएगा। उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की हजूरी 
नसीब हो जाएगी और आखिर उसका शुमार अल्लाह के ख़ास बंदा में 
हो जाएगा और जो शख्स इसे हफ्ता में एक बार पढ़ लिया करे उसकी 
मुरादें पूरी हों के तमाम आफ़त से महफूज रहेगा, रिजक में इज़ाफ़ा 
होगा, गुरबत का खातमा हो जाएगा, अजाबे-कब्र से निजात मिलेगी, 
कारोबार में बरकत होगी, दिल को तस्कीन रहेगी, अज़ीज़ व अकारिब 
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जुमला बिरादरान (भाइयों), नबीयो आर रसूलों पर नीज 
औलीया-ए-उम्मत, सालिहीन और मुकर्रब TRÎ और हमारे सरदार 
शेख मुहयुद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर (रदीय अल्लाहु तआला अन्हु) 
पर जो मकामे-कुर्ब पर मतमक्कीन (कायम रहने वाले) और FRR 
इलाहीया के अमीन हैं उन सब पर अल्लाह तआला के दरूद gl 8 
अल्लाह! दुरूद भेज हमारे आका मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम) पर और हमारे आका मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) 
की आल पर जिनका नूर सब मखलुक से पहले पैदा हुआ और जिसका 
जुहूर सारे जहानों के लिए रहमत है इतनी तादाद में जितनी तेरी 
मखलुक गुज़र चुकी है और अभी जितनी (गुज़रनी) बाकी है जिस कद्र 
उनमें से सईद (खुश नसीब, नेकोकार) हुए हैं और जितने बदबख्त हुए 
हैं ऐसा दुरूद जो सारी गिनतियों का इहाता (घेरना, चारदीवारी) कर ले 
और सारी हदों को घेरे मे ले ले, ऐसा दुरूद जिसकी कोई इन्तिहा ना 
हो - ना जिसके लिए कोई मीआद TPF हो और ना वो इख्तिताम 
पजीर, तेरे वो दुरूद जो तू ने उनपर भेजे हैं और ऐसा दुरूद जो 
बारगाहे नबुव्वत में पेश किया जाता है जो बारगाहे आला में मक्रबूल भी 
है और नबी मुकर्रम को प्यारा भी है ऐसा दुरूद जो तेरे दवाम के साथ 
दाईमी रहे और तेरे बका के साथ बाकी रहे तेरे इल्म के बगैर उसकी 
कोई इन्तिहा ना हो (इलाही) ऐसा दरूद जो तुझे राज़ी कर दे, जो तेरे 
हबीब को खुश कर दे और उसकी बरकत से तू हम पर भी राज़ी हो 
जाए, ऐसा दुरूद जिससे ज़मीन पुर हो जाए और आसमान लबरेज हो 
जाए, ऐसा दुरूद जिसकी बरकत से तू हमारी दुआएँ कबूल جم‎ से 
और हमारे आलूदा नुफूसों को पाक कर दे और हमारे मुर्दा दिलों को 
ज़िंदा कर दे, जिसकी बरकत से तू हमारे अक्दों को हल कर दे और 
आलाम व मशाइब को दूर कर दे, जिसके तुफैल तेरा लुत्फ मेरे काम 
और सारे मुसलमानों कामों में कार फरमा रहे, इलाही बरकतें दे हमें 
दवामी और हमसे दरगुजर फरमा, हमें राहे रास्त पर साबित कदम रख 
और हमारी मदद फरमा और हमें ےو‎ से रख हमारे दिलों और जिस्मों 
की राहत व आराम के लिए, हमारे लिए हमारे उमूर आसान कर दे, 
हमारे दीन में हमारी दुनिया में और हमारी आखिरत में हमें सलामती 
और आफियत मरहमत फरमा हमारी वफ़ात किताब व wa पर हो 
किसी सख्त अज़ाब में मुबतिला किए बगैर तू हमें अपने अपने हबीब के 
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और अपने पराए हमेशा इज्जत करेंगे। अगर कोई शख्स چو‎ में इसे 
कसरत से पढ़े तो उसे क़ैद से खलासी मिलेगी। अगर कोई 
सिफा-ए-अमराज (बीमारियों से सिफा) की निय्यत से इसे पढ़े तो उसे 
सिफा हासिल होगी। 
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सय्यिदिना व नबीस्थिना मुहम्मदीन सलातन तुफ लिहु बिहा अम्मा 
युरदीना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन 
सलातन cro RIL बिहा मा युनाजीना अल्लाहुम्म साल्लि अला 
सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तुजत्रिगु बिहा 
अन्नाश्श-र-कुल्लहू अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सलातन तमनहुना बिहाल-खयर कुल्लहू HETE सल्लि 
अला साय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुहस्सिनू बिहा 
अखलाक ना अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना 17 ۲ 
मुहम्मदीन सलातन तुसलिहु बिहा अहवालना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तअशिमुना बिहा अनिल 
-मअशीय्थिति वल गवायति अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिनाव 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तरजुकु ना बिहा इत्तिबाअ-स्सूत्ञाति 
वल-जमाअति अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व ۲ 
मुहम्मदीन सलातन तुबअडदुना बिहा मिन ड्क्‌ तिरानिल- आफाति 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन 
तकलउना बिहा अनिज़ल्लाति वल-हफवाति अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुहश्शिलू, बिहा 
आमालना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तुखल्लिशु बिहा लका अअमालना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तजअलु बिहा-त्तकवा 
जादना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तजीदु बिहा फी दीनिका इजतिहादना अल्लाहुम्म सल्लि 
अला HRT व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तरजुकु ना 
बिहा-लइस्तिकामत फी ताअति-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना 
व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तमनहुना निहा-लऊ न-सा 
बिइ्बादत्ि-क अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना 7 ۲ 
मुहम्मदीन सलातन तुहस्सिनु बिहा निय्यतना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तमनहूना बिहा 
उमनीय्यतना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सलातन तुजीरुना बिहा मिन सर्रीलइन्‌सि 16 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन 
तुइजुना बिहा मिन सर्रि न्रफृुसि व-श्शयतानि अल्लाहुम्म सल्लि अला 
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नहमदुहू व नुसाल्लि अला रसूलिहिल-क रीम अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना मुहम्मदीन सलातन तकबलो बिहा दुआअना 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तसमऊ बिहा इसतिगा-सतना व निदाअना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदीना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तुस्ल्लिम्‌ बिहा 
अयमानना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदीना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तुकव्वी बिहा ईकानना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदीना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तगफि रु बिहा जुनूबना अल्ला हुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन RES 
बिहा उयूबना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सलातन तहफ जुना बिहा इक तिसाबि-स्सायिआलि 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन 
तुवफ्फिकु ना बिहा लिअम लि-श्शालिहाति अल्लाहुम्म सल्लि अला 


214 
सिवा-क कुलूबना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सालातन तुशग्गिरु बिहा-दुन्या फी उयूनिना अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुअज्जिमु 
बिहा जलाल-क फी कुलूबना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुरदीना बिहा बिकदाइ-क अल्लाहुम्म 
सल्लि अला साय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तूजिउना 
बिहा शुक्‌-र नअमाइ-क अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना व 
7×2 मुहम्मदीन सलातन तूशहिहह, बिहा तवक्कु लाना 
वअतिमादिना अलय-क अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना व 
नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तुहक्किकु बिहा चुशूकना व 
ईल्लिजाइना इलय-क अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुरदी-क व तुरदीहि व तरदा बिहा 
अन्ना अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन tT बिहा माफा-त मिन्ना अल्लाहुम्म साल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सालातन तुङ जुना बिहा 
मिनल-उजबि वर्शियाइ अल्लाहुम्म साल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तहफजुना बिहा मिनल-हसदि वल- 
किब्‌रियाइ अल्लाहुम्म साल्लि अला साय्थिदिना व ۲۲ 
मुहम्मदीना सलातन तुक स्सिरु निहा शहवातिना तुजूजीउ बिहा 
आदातिना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तशरिफु बिहा अनिद्दुन्या व लज्जातिहा कुलूबना अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सच्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तजमओ 
बिहा फिलइश्तियाकि इलाय-क हुमूमुना अल्लाहुम्म साल्लि अला 
सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुहिशुना बिहा अम्मन 
सिवा-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तुनिसुना बिहा बिकूरबि वलाइक अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुकिर्रु बिहा फी 
मुनाजातिक उयूनना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना 
मुहम्मदीन सलातन तुहस्सिनु बिहा बिक जुनूनना अल्लाहुम्म सल्लि 
अला साय्यिदिना व ननीय्यिना मुहम्मदीन सालातन तशरहु बिहा 
RARE ति-क शुदूर ना अल्लाहुम्म साल्लि अला सस्थिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सालातन तुदीमु बिहा फी जिक्‌ रि-क व 
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सस्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तहफ जुना बिहा 
मिन-ज्जिल्लति वल-किल्लति अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन FT बिहा मिनल- कसवति वल- 
गफलति अल्लाहुम्म साल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तहफजुना बिहा अम्मा यसगलुना अन-क अल्लाहुम्म सल्लि 
अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुवफ्फिकुना बिहा 
लिमा तुक रिंबुना मिन-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्थिना मुहम्मदीना सलातन तलाज़ाअलु बिहा 7۲ 
मसकूरंव्वअमलना मकबूलन अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सालालन तमनहुना बिहा 27 2۲5 ETT 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तकतउ बिहा अम्मन्‌ सिवा-क इहतियाजना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सस्सिदिना व ननीय्यिना मुहम्मदीन सालातन तुदीम्‌, बिहा 
बिनअमाइक बृतिहा जना अल्लाहुम्म साल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन WATT तक्‌ नु निहा फी जमीइ उमूरिना 
वकीलन अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तकूनु बिहा लिकदाइ हवाइजिना ew lera अल्लाहुम्म सल्लि 
अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुड्जुना बिहा मिन 
जमीइलबलाया अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व ۲ 
मुह म्मदीन सलातन तमनहुना बिहा जजीलल-अताया अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तरजुकूना 
बिहा अयशर्रु-गदाइ अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना 
मुहम्मदीन सलातन तमनहुना बिहा अयशुस्सअदाइ अल्लाहुम्म सल्लि 
अला HART व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुसहि्हिलु बिहा 
अलायना जमीअलउमुरि अल्लाहुम्म साल्लि अला साय्यिदिना व 
नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तदीमुव बिहा RET अयूशि वस्सुरूरि 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तुबारिकु बिहा फीमा अअतयतना अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना 
व ननीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तमनहुना बिहर्रिदाअ बिमा 
आतयतना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्धिना मुहम्मदीन 
सलातन तुज़क्की बिहा अनिलहवा TFET अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुतहि्हिरु बिहा अम्मन 
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तुजीरुना बिहा मिन वह्शतिल- कब्रि व कूरबतिही अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तमलओ 
बिहा कुबूरना बिअन्‌वार्रिरह्मति अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तजअलो बिहा कब्‌वरना रवृदतंम्मिन 
रियादिल जन्नति अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सलातन तहशुरुना बिहा मअन्नबीयीन वस्सिद्दीकी-न 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तब्‌अशुना बिहा मअश्शुहदाइ वस्सालिही-न अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तमनहुना बिहा कूरबहू 
व शफाअतहू अल्लाहुम्म साल्लि अला साथ्यिदिना व नबीय्थिना 
मुहम्मदीन सालालन तुफीदु बिहा अलयना बरक तिही अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तहफजुना 
बिहा मिन कुल्लि सूइन्‌ यवमल- कियामति अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तशमलुना यचमल- 

जज़ाइ बिर्रहमति वल- PRI अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना 
व नबीय्यिना मुहम्मदीन सालातन 221] लू, बिहा मीज़ानना 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तुशब्बितु बिहा अलश्शिराति अक दा मना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुदखिलुना बिहा 
जन्नातित्नईम बिला हिसाबिन्‌ अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुबीहु लाना बिहा-न्रज-र इला 
वजहिकल- करीमि मअलअहबाबि अल्लाहुम्म सल्लि अला 777 
व "ferar मुहम्मदीन सलातन तनहलुना बिहा eer आलिही व 
असाहाबिही अजमई-न अल्लाहुम्म AT नतवस्सालु, इलय-क 

बिसय्यिदिल- मुरशली-न व शफीइल- मुज़निबी-न नबीय्थिर्रह्मति व 
शफीइल- उम्मति अल्लाहुम्म बिहुरमतिही इन्‌द-क व 71 
लदय-क नसअलुकल- फव-ज इन्दल- कदाइ व नुजूलश्शुहदाइ व 
अयशस्सुअदाइ جج‎ अललूअअदाइ व मुराफकतल- अम्बियाइ व 
BFL इबादक दु अफाउ 5117355 सिवाकु वला नतलुबु इजा 
मस्सनाद्दरु इल्लाअ इय्या-क फ आमिन रवआतिना व अजीब 
दअवातिना वाकूदि हाजातिना फगूफिर जुनूबना वस्‌ तुर्‌ उयूबना 
यारहीमु याकरीमु याहलिम्‌, वरहम्ना 151-5 अला कु ल्लि AFT 
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फिक्‌ रि-क स्पुरूरना तरफ ओ निहा अन कु लूबिनल-हुजू-ब वल 
असूता-र अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलाततन तमूनहुना बिहा शुहूवद-क फी जमीइल्‌ आसारि अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तकतओ 
बिहा हदी-स नुफू सिना बिअअलामि-क अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तबदिलु बिहा हवाजि-स 
कु लूबिना बिइलाूहामि-क अल्लाहुम्म साल्लि अला साय्यिदिना व 
नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तुफीदु निहा अलयना जज़बाति-क 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तशूमिलुना बिहा नफखाति-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व 
नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन तुहिल्लुना बिहा मनाज्ञिलस्सातिरीना 
इलय-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तरफओ बिहा मन्‌जिलतना व मकानतना लदय्‌-क अल्लाहुम्म 
सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तसहकु 

बिहा फी इरादति-क आमालुना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व 
नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तमहकु बिहा फी अफआलि-क 

अफ आलुना अल्लाहुम्म साल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना 
मुहम्मदीन सलातन cn नी निहा फी शिफाति-क शिफातिना 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
तमहू बिहा फी जाति-क ज़वातिना अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना 
व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुहक्किकु बिहा इलयक लिकाअना 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्थिना मुहम्मदीन सलातन 
तुदीम बिहा बितवातुरि अनवारि-क शफाउना अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सच्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तसलुकु ना बिहा 
मस्‌ला-क अवलियाइ-क अल्लाहुम्म सल्लि अला स्ाय्यिदिना व 
नबीय्यिना मुह म्मदीन सलातन नुज़्‌वीना निहा मिन सारानि 
अश्फि याइ-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सस्थिदिना व नबीय्यिना 
मुहम्मदीन सलातन तूशिलूना बिहा इलय-क अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सस्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन तुदीमु बिहा हुजूरना 
इलय-क अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन 
सलातन तुहव्विनु निहा अलयना सक रातिला-मवत्ि व गमरातिही 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व नबीय्यिना मुहम्मदीन सलातन 
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दुरूद जिसके वसीले से खलासी दे हमें उस चीज़ से जो हलाक करे 
हमें, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
नसीब करे तू हमें वो जो निजात दे हमको, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू दुर कर दे हमसे तमाम शार 
(दुष्टता) को, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से तू नसीब करे हमें तमाम भलाइयाँ, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलायहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू अच्छे कर दे अखलाक 
(नेक आदत, अच्छा स्वभाव) हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू नेक कर दे अहवाल (हालात) हमारे, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू हमें 
बचाए गुनाह और गुमराही से, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से तू नसीब करे इत्तिबा (पैरवी) सुन्रत व जमात 
की, ¢ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
दुर कर दे तू हमको नज़दीक होने से आफ़तों से, V अल्लाह! दरूद 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू बचाए हमको लग्जिशो से 
और खताओं से,ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से तू मयश्शर कर दे आरजूएं हमारी, ¢ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू खालिश कर दे तेरे लिए 
अमल हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से तू उसके सबब से कर दे तकवा (परहेज़गारी) को जादे राह 
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क दीरुन | वबिलइजाबति जदीरु न ۱ निअमला- मवला व 
निअमन्नसीरु न | या अलीय्यू या अजीमु, या अलीमु या हकीमु, 
अल्लाहुम्म gsm अबीदू-क व जुन्‌दुमिन जुनूदि-क मुतअल्लिकु- न 
बिजनाबि नबिय्यि-क मुतशफिऊना इलय-क बिहबीबि-क या रब्बल- 
आलमी-न व या अरहमर राहिमी-न व सल्लल्लाहु अला 7۲ 
नबीय्यिना मुहम्मदीन खातमिन्नबीस्यी-न व ہج‎ मुरसली-न 
वर-द अन आलिही वसहूबिही अजमई-न। सुब्हा-न रब्बिक रब्बिल- 
TER अम्मा यशिफू-न व सलामुन अलालामूरसली-न वलहम्दू 
लिल्लाहि रब्बिल- आलमी-न। 

तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। तारीफ़ करते हैं हम अल्लाह की और दुरूद भेजते हैं उसके रसूल 
बुजुर्ग पर। ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा ے‎ जिसके वसीले 
कबूल करे तू हमारी दुआ, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले तू सुने हमारी फ़रियाद व हमारी पुकार, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
सलामत रखे तू ईमान हमारा, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से कवी (मज़बूत) यक़ीन हमारा, ऐ अल्लाह! پچ‎ 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू बख्श दे गुनाह हमारे, ऐ 
अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से छुपा दे 
तू ऐब (दोष, दुर्गुण) हमारे, ऐ अल्लाह! qeu नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दरूद जिसके वसीले से हिफ़ाज़त करे तू हमारी गुनाह करने से, 8 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा کچ‎ जिसके वसीले से तौफीक 
दे तू हमें नेक काम करने की, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم"‎ हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
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हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से दे तू हमको इज्जत और कबूलीयत, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदारव हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि q सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू 
कतअ (काटना disconnection) करे अपने सिवा से मोहताजी हमारी, 8 
अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा wes जिसके वसीले से हमेशा 
करे तू अपनी नेअमतें वाफर (ज़्यादा) हम पर, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू हो तमाम उमूर (काम) में 
कारसाज़ हमारा, ऐ अल्लाह! qeu नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से तू हो जा हाजतें हमारी पूरी करने का ज़ामिन, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू 
पनाह दे हमको तमाम बलाओं से, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू अता करे हमें बड़ी अताएँ, ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल جج‎ हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दरूद जिसके वसीले से तू नसीब करे हमें 
ताज़ा ,جج‎ ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि q جج‎ पर ऐसा ues जिसके 
वसीले से तू दे हमको रोज़ी नेकबख्तों की, ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू आसान कर दे हम पर 
तमाम काम, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से तू हमेशा रखे ठन्डक तू ऐश ओर खुशी की, ¢ अल्लाह! 
दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से बरकत दे तू उसमें 
जो तूने हमें अता किया, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार 
व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 


219 
(सफर का सामान) हमारा, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से तू बढ़ा दे दीन में कोशिश हमारी, ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से नसीब करे तू 
इस्तिकामत हमें अपनी इबादत में, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से नसीब करे तू उलफत तेरी इबादत में, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से अच्छी 
कर दे तू नीयत हमारी, ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार 
व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से पूरी करे तू आरजूएँ हमारी, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू बचाए हमें इंसानों और 
जिन्नों के शर से, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से पनाह दे तू हमें नफ्स और शैतान के शर से, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
हिफ़ाज़त करे तू हमारी جج‎ और खारी से, ¢ अल्लाह! दुरूद 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से पनाह दे तू हमें 
सख्ती-ए-दिल और ग़फ़लत से, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से हिफ़ाज़त करे तू हमारी उस चीज से जो बाज 
रखे तुझसे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
तौफीक दे तू हमें उस चीज की जो तेरे करीब करे, ऐ अल्लाह! दुरूद 
नाजिलफरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से करे तू हमारी कोशिश को 
मश्कूर और अमल हमारा मकबूल, V अल्लाह! ےچ‎ नाज़िल ۲ 


222 
व सल्लम पर ऐसा owes जिसके वसीले से हिफ़ाज़त करे तू हमारी 
हसद और फख (बड़ाई मरना, गुरुर करना) करने से, ऐ अल्लाह! दुरूद 
नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से खत्म कर दे तू ख्वाहिसातें 
हमारी, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
उम्दा कर दे तू आदतें हमारी, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से फेर दे तू दुनिया और उसकी लज़्ज़तों से दिल 
हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा wes जिसके वसीले से 
जमा हो जाएँ तेरे इश्तियाक (तमन्ना, आरजू) में कश्द (इरादे, मन्शा 
नीयत)हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से डराये तू हमको अपने सिवा से, ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से جو"‎ (मुहब्बत) पैदा करे 
हमारी तू साथ तेरी कुर्ब (समीपता, नज़दीकी) की मुहब्बत, ऐ अल्लाह! 
दरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा wes जिसके वसीले से ठन्डी हों तेरी 
मुनाजात में आँखें हमारी, ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार 
व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से अच्छा करे तू तेरे साथ गुमान हमारे (तेरे बारे में जो 
गुमान रखते है), ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से खोल दे तू तेरी मआरिफत (पहचान) में दिल हमारे, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके و‎ से कर दे 
तू अपने RF व फिक्र में सुरूर हमारा, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
جم‎ हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा ےچ‎ जिसके वसीले से उठा दे तू हमारे दिलों से 
हिजाब व परदे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
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जिसके वसीले से नसीब करे तू हमको रजा (राज़ी) उसमें जो तूने 
हमको दिया, ऐ अल्लाह! qeu नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से पाक करे तू हमारी ख्वाहिशात नफ्सानी,ऐ अल्लाह! g< 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व جج‎ पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से पाक कर दे तू अपने सिवा 
से दिल हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से हक़ीर कर दे तू दुनिया को हमारी आँखों में (नज़र में), 8 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू बड़ी 
कर दे अपनी अज़मत को हमारे दिलों में, ¢ अल्लाह! چو جج‎ 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलायहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से तू राज़ी करे हमको साथ तेरी 
क्रज़ा के, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले 
से, करें हम शुक्र तेरी नेअमतों का, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم‎ 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से सही (दुरुस्त) करे तू तवक्कुल और 
एतमाद हमारा तेरे ऊपर, ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
wes जिसके वसीले से साबित करे तू हमारा अहद और इल्तिजा 
हमारी तेरी तरफ़, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से जो राज़ी करे तुझको और हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम को और तू राज़ी हो हमसे, ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा wes जिसके वसीले से पूरा दे (भरपाई) तू वो जो फौत हुआ 
हमसे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दरूद जिसके वसीले से 
बचाए तू हमको तकब्बुर और रियाकारी (दिखावे) से, ¢ अल्लाह! qeu 
नाज़िल جم"‎ हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
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सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से हमेशा 
करे तू पै दर पै के साथ अपने अनवार के सफाई हमारी, ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से चलाए तू हमें अपने 
औलीया के मसलक पर, ¢ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार 
व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से सैराब करे तू हमको शराबे-अश्फिया से(पाक बातिन 
लोगों की शराब), ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से पहुँचाए तू हमको अपनी तरफ़, V अल्लाह! दुरूद 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से हमेशा करे तू हमारी 
हाज़िरी अपनी तरफ़, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से आसान करे तू हम पर सख्ती मौत की और तंगी 
उसकी, ऐ अल्लाह! meu नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
पनाह दे तू हमें FF के खौफ और सख्ती उसकी, ¢ अल्लाह! दुरूद 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व Wes" पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से भर दे तु 5۶ हमारी 
अनवारे-रहमत से, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से करदे तू हमारी تہج‎ को बाग जन्नत के बागों से, ऐ 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर एसा owes जिसके वसीले से हश्र 
करे तू हमारा नबीयों और सिद्दीको के साथ, ऐ अल्लाह! दरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा दरूद जिसके वसीले से उठाए तू हमको साथ शहीदों 
और नेकों के, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर ऐसा wes जिसके 
वसीले से नसीब करे तू हमको कुर्ब और शफाअत उनकी, ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
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नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से नसीब करे हमें तू हुजूरी अपनी तमाम आसार में. ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से कत्‌अ करदे बात 
हमारे नफुसों की, साथ अपने निशानों के, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलायहि व 
सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से बदल दे तू ख्वाहिशात हमारे 
दिलों की अपने इलहाम से, ¢ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से शुरू करदे तु हम पर जज़बात अपने, Ç 
अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से शामिल 
करे तू हमको तेरी रजा में, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से खोल दे हमारे लिए तू मरातिब (मरतबे) अपने 
हमराज़ों के, ¢ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से बुलन्द करे तू मनाजिल (FRR, मुकाम) और मरतबे हमारे 
अपने नज़दीक, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से गुम हो ज़ाए तेरे में इरादे हमारे आरजूएँ हमारी, ऐ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से मिट जाएँ तेरे 
कामों में काम हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व 
हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से फना हो जाएँ सिफात (अच्छे गुण) तेरी में सिफात 
हमारी, ऐ अल्लाह! qeu नाज़िल جج‎ हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جو‎ पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
मिट ज़ाए तेरी जात में जात हमारी, ऐ अल्लाह! پچ‎ नाज़िल ۲ 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले से साबित करे तू अपनी तरफ मिलना हमारा, 
ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद 
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करने के लायक है। बेहतर है दोस्त तू और बेहतर है मददगार तू, ऐ 
बुलंद ¢ अज़ीम ¢ इल्म वाले V हिकमत वाले ऐ अल्लाह हम तेरे 
आजिज़ बंदे हैं और लश्कर हैं तेरे लश्करों से तआल्लुक वाले हैं तेरे 
नबी की जनाब में शफाअत लाते हैं तेरी तरफ़ तेरे हबीब की, ऐ पालने 
वाले जहानों के ऐ रहम करने वाले रहम करने वालों से, और दुरूद 
नाजिल फरमा अल्लाह हमारे सरदार और नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो खात्मित्रबीयीन (सिलसिला-ए-नुबूव्यत का 
खत्म करने वाले) हैं और इमाम हैं रसूलों के और राजी हो जा उनकी 
आल पर और असहाब तमाम पर। पाकी है तुम्हारे रब को इज्जत वाले 
रब को उनकी बातों से, और सलाम है पैग़ंम्बरों पर और सब खूबियां 
अल्लाह को जो सारे जहान वालों का रब है। 


18 दुरूदे फाज़िल 

ये दुरूद जियारतुत्रबी सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ के लिए 
बहुत मुजर्रब है, जो शख्स जुमेरात की सब इस दुरूद शरीफ़ को 
मुहब्बत के साथ पढ्ने का मा'मुल बना ले वो इन्शाअल्लाह जियारत से 
सरफयाब होगा। बाद नमाज़ें जुमआ इस दुरूद शरीफ को बारह (१२) 
बार पढ़ने से दिली मुराद पूरी होती है, इसके अलावा कर्ज हो तो वो भी 
अदा होगा। इस दुरूद पाक के विर्द से अज़मत और इज़्ज़त में भी 
इज़ाफ़ा होगा। मरने के बाद क़ब्र में राहत नसीब होगी। 

जो कोई इतवार के दिन सौ (१००) बार पढ़े तो बग़ैर हिसाब व 
किताब जन्नत में दाखिल होगा। रिवायत है मुहम्मद बीन अब्बास 
रदीअल्लाहु अन्हु से कि मैं त्रेसठ (६३) बरस हजरत इमाम हुसैन 
रदीअल्लाहु तआला अन्हु की PF के पास रहा, हर जुमेरात को جج‎ के 
अन्दर से इस wes शरीफ़ के पढ़ने की आवाज़ आती थी। अगर किसी 
का अज़ीज़ गुम हो गया हो तो पीर (सोमवार) से जुमेरात तक इस 
दुरूद शरीफ़ को रोज़ाना बारह (१२) बार पढ़े तो जल्द ही लापता 
आदमी का पता चल जाएगा। सफ़र पर निकले ने से पहले इस दुरूद 
शरीफ़ को पढ़कर सफ़र पर चलें तो सफ़र में तकलीफ, मुसीबत या 
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अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से करे तू ज्यादती 
हम पर अपनी बरकतों की, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर ऐसा 
दुरूद जिसके वसीले से हिफाजत करे तू हमारी हर बुराई से क़यामत 
के दिन, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جج‎ हमारे सरदार व हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से 
घेर ले हमको ہج‎ के दिन साथ रहमत और बुजूर्गी के, ¢ अल्लाह! 
दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर ऐसा owes जिसके वसीले से भारी करे तू 
मीज़ान हमारी, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार व हमारे 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके 
वसीले से साबित रखे तू पुलसिरात पर कदम हमारे, ऐ अल्लाह! दुरूद 
नाज़िल جم‎ हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर ऐसा दुरूद जिसके वसीले से दाखिल करे तू बहिश्त में 
(जन्नत) बगैर हिसाब के, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल جم‎ हमारे सरदार 
व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर ऐसा दुरूद 
जिसके वसीले से मुबाह करे तू हमारे लिए तेरी बुजूर्गी (करीमी) की 
तरफ़ नज़र करना दोस्तों के साथ, ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार व हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दुरूद जिसके वसीले सो करें मुहब्बत उनके आल (वंशज) से 
असहाब तमाम से, ऐ अल्लाह! हम वसीला पकड़ते हैं तेरी तरफ़ हमारे 
सरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का और जो सफीअ 
है गुनाहगारों के, नबी हैं रहमत के और सफाअत करने वाले उम्मत के, 
ऐ अल्लाह! आपकी उस इज़्ज़त केसाथ जो तेरे नज़दीक है और आपके 
उस कद्र की जो तेरे नज़दीक है, हम मांगते हैं कामयाबी फ़ैसले के वक्त 
और नुजूल (उतरना) शहीदों का और जिन्दगी नेंको वाली और मदद 
दुश्मनों पर और रिफाकत नबीयों की और हम बंदे तेरे हैं कमज़ोर, नहीं 
करते इबादत हम तेरे सिवा किसीकी और नहीं माँगते हम जब छुए 
हमको तकलीफ मगर तुझसे पस (तो बस) अमन दे हमारी घबराहट को 
और कबूल कर दुआएँ हमारी और पूरी कर हाजतें हमारी पस बख्श दे 
गुनाह हमारे और छुपा ले ऐब हमारे ऐ रहम वाले ऐ बुजुर्ग ऐ बुर्दबार 
और रहम कर हम पर बेशक तू हर शै पर कादिर है। और साथ कबूल 
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परेशानी से मेहफुज़ रहेगें। 
इस दुरूद शरीफ़ को लिखकर अगर कफ़न में रख दिया तो 
रोजे क्रयामत शफाअत पाएगा, अल्लाह तआला फरिश्तो को हुक्म करेगा 
की इस शख्स को हर किस्म की सख्ती से सलामत रखो। 


Us 2: I^ 

e o > بشم الله‎ 
isis 
Hodis على‎ cios yo eii ७४०४ 
PONTI 
الخاآئفین‎ ७2८ مد‎ ES EF 


M ios is ho 8‏ خی 


3 

52 
- 
w 


230 
Je eli nh i ico محمد‎ aco على‎ SS 
اللي‎ तेक गाह टा 


السَموات LA‏ الْارْضِينَ وعلینا ७०‏ اجمعین 
برخمیک U‏ ارحم INA]‏ الله على 


229 


epo e Gan a es 


aks صل‎ ai zs ہے ھا حر ضس‎ "i w ~ N PU 
سیدنا محمد سید المتقین اللهم صل وَسَا‎ 
از گے‎ Wc کے د يا‎ 


jo dí الْمُسْتَغْفِرِيْنَ‎ ood ४.८८ على‎ 
سین‎ els jo eU میّدالشاکریی‎ 
SRL o ६ sed سید‎ a 
eos صَل‎ sigs id GS 
oad nods 
०००० ७४००० وَسَلم وبارک على‎ L2 للم‎ 
Disb alos bol Good S Aji 


=; المکرم يَوْمَ اللهم صل‎ y ill 


232 

सय्यदिज्जाकिरी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीन सय्यदिल आकि ली-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल मुहसिनी-न अल्लाहुम्म सल्लि व 
सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदीनिल- क रसिय्यील- 
हाशिमीय्यी अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम 311 ۷۲ 
मुहम्मदीनिल मदनीय्यील- मुकर्रिमी यवमल कियामति अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदीन साय्यदि 
अहलिला जज्ञति अल्लाहुम्म सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदीन 
साहिबील मकामिल महमूदि अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीन साहिबीश्शिरातील- मुस्तकीमि अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम अला साय्यिदिना मुहम्मदीन अफ ज़लिल- 
आखिरी-न अल्लाहुम्म सल्लि व साल्लिम अला साय्थिदिना 
मुहम्मदीव्व- अला जमीईल- अम्बियाइ चल मुरसाली-न व अला 
जमीईल- मलाइकतील मुकर्रबी-न व अला ईबादिल्लाहिश्शालिही-न 
मिन अहलिस्सामावाति व अहलिल- अरदी-न व अलयना मअहुम 
अजमइ-न बिरहमतिक या अरहमराहिमी-न व सल्लल्लाह्‌, अला 
सय्यिदीना मुहम्मदीव्व अला आलिही व असाहाबिही व साल्लम 
अजमई-न सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम्‌। 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं रसूलों के, ऐ अल्लाह! 
दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मुजाहिदों के, ऐ अल्लाह! दुरूद व 
सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं साहिदीन के, ¢ अल्लाह! दुरूद व सलाम 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं खाइफीन के (वो जो खुदा का खॉफ़ रखते है), 8 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं तालिबीन के (दीनदार, 
अल्लाह को चाहने वाले), ऐ अल्लाह! ج25‎ व सलाम नाज़िल جم‎ 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
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18 दुरूदे फ़ाजिल 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला साय्यिदिना मुहम्मदीना 
सस्यदिल मुरसली-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना 
मुहम्मदीन सय्यदिल मुजाहिदी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 
सस्थिदिना मुहम्मदीन सस्यदिस्साहिदी-न अल्लाहुम्म सल्लि व 
सल्लिम अला सस्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल खाइफी-न अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन साय्यदित्तालिबी-न 
अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लिम अला साय्यसिदिना मुह म्मदीन 
सय्यदित्ताइबी-न अल्लाहुम्म सल्लि व साल्लिम अला सय्थिदिना 
मुहम्मदीन सय्यदिल आबिदी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीन साय्यदिल हामिदी-न अल्लाहुम्म सल्लि व 
सल्लिम अला समय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिश्शालिही-न अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल अकरमी-न 
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल 
मुनजिरी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन 
सय्यदिल मुबस्सिरी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 16 
मुहम्मदीन सय्यदित्तय्यिनी- न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीन साय्यदिला आलिमी-न अल्लाहुम्म साल्लि व 
स्ाल्लिमा अला vrfzzrfe FIT 1,8 म्मादरीना 
सय्यदिन्ननिन्नबी्यिज्जकीय्यन्नकि य्यि अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम 
अला साय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिर्राकिइ-ना अल्लाहुम्म सल्लि व 
सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिस्साजिदी-न अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम अला सय्थिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल काइमी-न 
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल 
काइदी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन 
सय्यदिल मुत्तकी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीना सस्यदिला मुस्तगफिरी-न अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम 
अला सय्यिदिना मुहम्मदीन सस्यदिन्ञादिमी-न अल्लाहुम्म सल्लि व 
सल्लिम अला सस्यिदिना मुहम्मदीन सस्यदिस्साकिरी-न अल्लाहुम्म 
सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदीन सय्यदिल हाफिजी-न 
अल्लाहुम्म vifeer व साल्लिम अला साय्यिदिना मुह म्मदीन 
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अल्लाह! दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मुस्तगफिरीन के 
(इस्तिगफार करने वालों के), ¢ अल्लाह! پچ‎ व सलाम नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
नदामत करने वाले के, ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल جم‎ हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
शाकिरीन के (शुक करने वालों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाजिल 
फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम पर जो 
सरदार हैं हाफिजीन के (कुरआन का हाफ़िज़, हिफ़ाज़त करने वाला), ऐ 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं जाकिरीन के (खुदा 
का जिक्र करने वालों के) ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
आकिलीन के (दानिशमंदों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम पर जो 
सरदार हैं मुहसिनीन के (एहसान करने वालों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व 
सलाम और बरकत नाज़िल جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो कुरैशी हैं हाशिमी हैं, ऐ अल्लाह! दुरूद व 
सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो मदनी जो अरबी और मुकर्रम हैं क्रयामत के दिन के, ऐ 
अल्लाह! दुरूद व सलाम और बरकत नाज़िल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं अहले जन्नत 
के ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाजिल جم"‎ हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर जो साहिबे मकामे महमूद हैं, Q 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो साहिबे सिराते-मुस्तकीम हैं, ऐ 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो अफ़ज़ल Š आखिरीन में ¢ 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर और तमाम ہب‎ व मुरसलीन पर 
और तमाम मलाईका (RN) मुकर्रबीन पर और तमाम अल्लाह के 
इबादत TRÎ पर व तमाम नेक wel पर जो तमाम आसमानों और 
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ताईबीन के, ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं आबिदीन के 
(इबादत गुजारों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
हामिदीन के (वो जिनकी तारीफ़ की गईं), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम 
नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
जो सरदार हैं सालिहीन के (नेक और परहेजगारों के), ऐ अल्लाह! 
दुरूद व सलाम नाज़िल جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं अकरमीन के (बहुत बख्शने वालों 
के, बहुत करम फ़रमाने वालों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाजिल 
फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं मुनजरीन के, ¢ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल ۲ 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं 
मुबस्सिरीन के (बसारत देने वाला, खुश खबरी देने वाला), ऐ अल्लाह! 
दुरूद व सलाम नाज़िल جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार Š तय्यबीन के (पाकीज़ा लोगों के,), 
ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं आलिमीन के (आलिमों 
के), ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर जो नबी, जकीयि (तेज़फहम, जहीन) 
और नकीयि (पाक, खालिश) हैं, ऐ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल 
फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो 
सरदार हैं राकेईन के (रुकूअ करने वालों के), ऐ अल्लाह! दुरूद व 
सलाम नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो सरदार हैं साजिदीन के (सज्दा करने वालों के) ¢ 
अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार है काइमीन के कयाम 
करने वालों के), ¢ अल्लाह! दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैँ 
काईदीन के (m वाले, क़ायदे वाले. दस्तुर बनाने वाले), V अल्लाह! 
दुरूद व सलाम नाज़िल جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर जो सरदार हैं मुत्तकीयों के (परहेज़गारों के), ¢ 
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जमीनो में हैं और उनके साथ तमाम पर Q सबसे ज़्यादा रहम करने 
वाले रहम करने वालों में व दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी औलाद 
पर आर उनके सहाबा पर सलाम नाज़िल फरमा मजमूई तौर पर 
अल्लाह का दुरूद हो उन पर और सलाम। 


19 दुरूदे रिफाई 

ये दुरूद शरीफ़ हजरत सय्यद अहमद कबीर ۲5 
रहमतुललाहि अलयहि का है जिसे उन्होंने अपनी किताब 'अलमआरूफ 
अलमुहम्मदिया' में तहरीर किया है आप इस qeu पाक को कसरत से 
पढ़ा करते थे, इसी बिना पर आपको कुतूबे जमाँ का बुलंद मकाम 
हासिल हुआ। इस दुरूद पाक के बारे में फ़रमाया है कि ये दुरूद 
शरीफ़ असरार व मआरिफत हासिल करने के लिए बेहतरीन वसीला 
है। रोज़ाना हर नमाज़ के बाद जो इस दुरूद शरीफ़ को एक बार पढ़े 
उसके ईमान में इस्तकामत पैदा होगी और वह दुनिया से साहबे ईमान 
जाएगा यानी उसका दिल ईमान से جج‎ हो जाएगा। जो इस दुरूद 
शरीफ़ को हमेशा कसरत से पढ़ता रहे तो इसे सआदतें جو‎ हासिल 
होगी और उसकी हर दुआ फौरन ہج‎ (कबूल) होगी, वसवसों से, 
बुराइयों से और मुसीबतों से निजात मिलेगी, बगैर हिसाब-व-किताब 
जन्नत में दाखिल होगा। 

यह दुरूद शरीफ़ बिला नागा इक्तालीस (४१) दिन तक एक 
बार रोज़ाना पढ़ें तो तमाम बूरी आदतों से और جج‎ से बच जाएँगे 
और पढ्ने वाले को अल्लाह नेक आमाल की तौफीक अता करेगा। इस 
दुरूद पाक का एक और फ़ायदा है कि इसे पढ़ने से सुकून और 
इत्मीनाने कल्ब नसीब होता है और इबादत में खूब दिल लगने लगता है 
और लुत्फ हासिल होता है। अगर कोई हज़ की ख्वाहिश रखता हो 
मगर इसकी इस्तताअत (ताकत) ना रखता हो तो हर जुमेरात को 
लगातार ग्यारह (११) जुमेरात तक इस दुरूद पाक को सौ (१००) बार 
पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ करे तो अल्लाह तआला बेहतर जरीया से 
सबब बना देगा। 
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असाबकि व सिरातिक ल्‌- मुहक्ककि मन अबरजतहू रहम तन 
शामिलतन लिवुजूदि-क व अकरमूतहु बिशुहूदि-क व वश्‌ तफयतहू 
लिनुबूव्वति-क व रिसालति-क व अरसल्‌तहू बशीरवव- नजीरंव्व- 
दाईयन इलय-क बिड्जनि-क व सिराजंम- मुनीरन नुकतति मरकजि 
बाइद्दाइरतिल्‌- अव्वलिय-त व सिर्रिं असरारिल्‌- अलिफिल- 
कुतबीय्यतिल्‌- लजी फतकूत बिही वश्कल- वुजूदि व खश्शशतहू 
बिअसरफिल- मकामातिल्‌- मवहिबील- ड्म्‌तिनानि वल्‌ मकामील्‌- 
महमूदि व अक्‌ साम-त बिहयातिही फी क लामिक ल्‌- refs 
लिअहलील्‌- कशूफि वश्शुहूदि फहुव सिर्रुकल्‌- क दीमुस्सारी वमाओ 
जवहरील्‌- जवहरिय्यतिल्‌- जारील्‌- लजी अहयय्‌त बिहील्‌- 
मव्‌जूदाति मिन्‌ मअदनीव्‌- वहयवानींव्‌- वबातीन फ हुव कलाबुल्‌ 
कुलूबि व रुहुल्‌ अरवाहि व अलमुल्‌ क लिमातित्‌- लय्यिबात्तिल- 
कलमुल्‌- HET वल्‌- अरशुल्‌- मुहीतु FE जसदिल्‌- कवूनयनि व 
बर्‌जुखूल्‌- बहरयनि व सानी असानयनि व फखरूल- क वनायनि 
अबूल्‌ कासिमि सय्यिदुना EAT अब्‌दिल्लाहिब्‌नि अबदील्‌- 
मुत्तलबि अब्दु-क व नबीय्यु-क व रसूलुकन्नबीय्यूल्‌- उम्मीय्यु व अला 
आलिही व सहबिही व सल्लिम तसलीमन्‌ बिक द्वि अज्मति जाति-क 
फी कुल्लि वकृतिव्‌ वहीनीन सुबहा-न रब्बि-क रब्बिल्‌- इज्जति अम्मा 
यशिफू-न व सलामुन अलल्‌- मुरसली-न्‌ ० वलूहम्दुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमी न्‌ | 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम व बरकत नाज़िल फरमा अपने چپ‎ 
अव्वलीन पर और सीधे रास्ते पर जो साबीत कदम हैं उन पर, जिसको 
तूने ज़ाहिर किया रहमतन जो रहमत शामिल हैं तेरे वजूद में जिसको 
इज़्ज़त दी तूने अपने शहूद की (अहले तसव्वुफ की इस्तलाह में वह 
दर्जा जिसमें जल्वा-ए-हक बल्कि हर शय अयने हक नज़र आये) और 
चुन लिया तूने उनको तेरी नबूव्वत और रिसालत के लिए और भेजा 
उनको बशारत देनेवाला और डर सुनाने वाला और बुसाने वाले तेरी 
तरफ़ तेरे इज्न से और चिराग रोशन नुक्त-ए-मरकज़ बा दायरा अवलिया 
का और अलफे कुतबीयत के भेदों का भेद खोल दिया जिसने खोलदी 
बंदिश वुजूद की और मुशर्रफ किया तूने उनको बेहतरीन मकामात से 
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19 दुरूदे रिफाई 


बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नूरिकला- 
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ये कि ख्वाब में हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के दीदार 
से मुशर्रफ होगा, ईमान पर खात्मा होगा, क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम उससे मुशाफा करेंगे, हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की सफाअत उसपे वाजिब होगी। इस दुरूद शरीफ़ 
की एक और खास बात ये है कि आअला हजरत अहमद रजा खाँ 
फाजिले बरैली रहमतुललाहि अलयहि ने तमाम सुन्नीयों को इसकी 
इजाज़त फ़रमाई है। 
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किया अता-ए-अहसान और मकामे महमूद और جج‎ दी ज़िक्र के साथ 
आप की हयात की अपने कलामे पाक में जिसकी गवाही देते हैं अहले 
ہج‎ और शहूद पश तेरे कदीम शरायत करने वाले भेद हैं और पानी 
जौहरियत के जौहर का जो जारी है जिससे जिन्दा किया तूने मवजूदात 
को चाहे वो मअदनी हों (खान से निकला हुआ) हैवानी हों (नफ्सानी, 
पशु तुल्य, पाशवीक) नबाती हों (घांस पात का) पश वो وج‎ के कल्ब 
व रूहों के रूह अलामत हैं, कलामाते तय्यब (पाक साफ़) की कलम 
आअला हैं अशें मुहीत, रूह कौनैन के जिस्म की बरजख दोनों समन्दरों 
का और दो का दूसरा और va Š कौनैन के, अबूलकासिम सरदार 
हमारे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब (सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम) पर जो तेरे बन्दे और तेरे नबी और रसूल नबी-ए-उम्मी हैं 
और आपकी आल पर और सहाबा पर और सलाम हो बकद्रे तेरी जात 
की अज़मत के हर वक्त और हर आन में पाकी तेरे Nep रब्बुल इज़्ज़त 
की जो बयान की जाती है और सलाम हों सब रसूलों पर। तमाम 
तारीफ़ उसकी जो पालने वाला है सारे जहानों का। 


20. दुरूदे 7 

ये दुरूद जुम्‌आ के रोज पढ़ने के लिए खास तौर पर मखशुश 
है। नमाज़ें جج‎ के बाद खड़े होकर ये दुरूदे पाक सौ (१००) बार 
पढ़ने पर इन्शाअल्लाह बेशुमार फुयूज व फवायद व बरकात हासिल 
होंगे। अगर कोई औरत पढ़ना चाहे तो जुम्‌आ के रोज़ बाद नमाज़ें 
जोहर घर पर पढ़े। इस दुरूद शरीफ़ के फ़ायदों के बारे में बयान किया 
जाता है कि इसके पढ़ने वाले पर अल्लाह तआला तीन हज़ार रहमते 
उतारता है, उस पर दो हज़ार बार अपना सलाम भेजला है, पाँच हज़ार 
नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिखता है, उसके पाँच हज़ार गुनाह 
माफ़ करता है, उसके पाँच हज़ार दरजात बुलंद करता है, उसके माथे 
पर लिख देगा कि ये मुनाफिक नहीं और माथे पर तहरीर फ़रमाएगा के 
ये दोजख से आज़ाद है, अल्लाह उसे جج‎ के दिन शहीदों के साथ 
रखेगा, उसके माल में तरक्की देगा, उसकी औलाद और औलाद की 
औलाद में बरकत रखेगा, दुश्मनों पर ग़लबा देगा, सबसे अफ़ज़ल बात 
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20. दुरूदे जुम्‌आ 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

सल्लल्लाहु अलन्नबीय्यील- उम्मीय्यी व आलेही सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सललम सलातंव्‌- वसलामन अलायक या रसूलल्लाहि 
अल्लाहुम्म सलातन दाइमतन मकबूलतन qni बिहा अन्ना व अन 
अहलि हाजलबयति हक्कहूल- अजि-म व लजीदु बिहा अलायना व 
अला अहली हाजलबयति फज़्लहुल्‌- अजी-म व सल्लि अलल 
मूअमिनी-न वलमूअमिनाति वलमुस्लिमी- न वल मुस्लिमातिल्‌- अहयाइ 
मिनहुम वलूअमवाति। या ver मुहम्मदीन सल्लि अलयहि व आलिही 
वसाहबिही व अवलियाइही वबारिक्‌ वसल्लिम्‌ अल्ला हुम्मज्‌अला 
बिकिरातिहा व किताबतिहा फी हाजलूबयति रहमतंयू- व राहतंवू- व 
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रिज्के- हस्ना, व खैर ज्यादा व ठन्डक ٭‎ सलामती व दूर कर साथ 
पढ्ने और लिखने के उस घर से और उस घर के अहल से (रहने वाले) 
तमाम आफर्ते और ہجو‎ और अज़माइश और फसाद और गुरबत और 
ہچ‎ और क़ाफ़िर के और तमाम शर से (बुराई), ऐ अल्लाह हम सवाल 
करते हैं तुझसे अफ्व और आफियत का, बेशक तेरा कौल व फैल हक है 
जो मैं तेरा وع‎ होने की सूरत में गुमान करता हुँ, ऐ मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के रब्ब उन पर दुरूद भेज और उनकी 
आल पर आपके सहाबा पर आपके अवलिया पर व बरकत और 
सलामती हो जैसा कि वो उनके लायक हैं और जैसी की तेरी मुहब्बत 
और रजा है और हम पर और जो उन घरों में हैं करदे हमें उनके अहल 
जैसा के वो है, ऐ अल्लाह तमाम दिन और तमाम रात व तमाम साअत 
(घड़िया) व तमाम लम्हात दरूद भेज ऐ जिन्दा और कायम रहने वाले 
मालिक हमेंशा हमेंशा। ऐ हमारे रब्ब हमारी अज़वाज और औलाद को 
हमारी आखों की ठंडक कर दे और इमाम बना हमें परहेज़गारों का, ऐ 
हमारे रब्ब हम पनाह माँगते हैं तेरी वसवसे डालने वाले शैतानों से और 
पनाह माँगते हैं तेरी कि जब हाजिर किये जाएँ ऐ अल्लाह तेरी पनाह 
माँगते हैं साथ हमेंशा रहने वाले अल्लाह, उन कलिमात से जो बुराई में 
से हैं, सलाम हो हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर सलाम हो हजरत 
मुसा अलयहिस्सलाम व हारून अलयहिस्सलाम पर सलाम हो हजरत 
इलयास अलयहिस्सलाम पर सलाम हो हजरत नूह अलयहिस्सलाम पर 
दोनों जहानों में और सलाम हो ہج‎ (रसूलो) पर सलामती हो ٭‎ 
रहीम के कौल पर और सलामती हो ہج‎ होने तक | 


21 दुरूदे हबीब 

ये दुरूद आशिकाने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम का खुशूशी वज़ीफा है और उसके लिए पनाह फुयूजो बरकात है, 
इसे पढ़ने से बेपनाह अल्लाह की रहमत हासिल होती है गुनाह मुआफ़ 
होते है मूली हुई चीज़ें याद आ जाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की कूरबत नसीब होती है दुनिया के गमो से निजात मिलती है। 
आअमाल नामे में कसरत से नेकियाँ लिखी जाती है। ये दुरूद शरीफ़ 
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शिफाअंव्‌- व आफियतन्‌ व रिज्कन تج‎ व खयरन कसिरंव्‌- व 
सलामन वर्‌फ अ बिकिरातिहा व किताबतिहा अन्‌ हाजलूबयति व 
अहलि हाजलाबयति कुल्ला 5167155 व वबाङ्च्‌- व फीतनतींव्‌- व 
फसादीन व फकरीव- व कु फूरीन्‌- व काफिरीन्‌- कु ल्लि vifv 
अल्लाहुम्म नसअलु-क बिमा अफवंव्‌- व आफियतन इन्र-क कुल-त व 
कवलुुकल- BFE अना इन्द جو‎ अब्दी नी या रब्बि मुह म्मदीना 
सल्लि अलयहि व आलिही वसहबिही व अवलियाइही व बारिक व 
सल्लिम्‌ कमा हुव अहलुहू व कमा तुहिब्बु व तरदा लहू व अलयना 
व अला अहलि हाजलूबयति मअहुम्‌ वजअलना अहलन लिजालि-क 
अल्लाहुम्म कुल्ल यवमीव्‌- व कुल्ल लयलतीन व कुल्ल साअतीनंव्‌- 
व कुल्ल लमू्‌अतीन सलातन ततवाला व तदूमु बिदवामिलू- मलिकिल्‌ 
हय्यील- कय्यूमि। रब्बना हबलना मिन्‌ अजवाजिना व जुरीय्यातिना 
कुर्रत अअयुनीव्‌- वजअलना लिलमुत्तकी-न इमामा रब्बि अय्यहजुरू-न 
रब्बि अऊज़ु बिक लिमातिल्लाहित्‌- ताम्माति मिन सर्रिं माखल-क 
सलामून अला इब्राही-म सलामून अला मूसा व हारून सलामून अला 
इलूयासीनि सलामुन अला नूहीन फील्‌- आलमी-न व सलामुन 
अलल्‌- मूरसली-न सलामुन कवलम्‌- मिर्र॑ब्बिर्रहीमि सलामुन हिय 
ET मतूलइल्‌- फञ्रि। 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। दुरूद नाज़िल फरमा ऐ अल्लाह अपने नबी-ए-उम्मी पर और उनकी 
आल (औलाद) पर दुरूद भेज उन पर ए अल्लाह और सलाम, ¢ 
अल्लाह के रसूल आप पर दरूद और सलाम हो, ऐ अल्लाह दुरूद भेज 
जो दाएमी हो और तेरी बारगाह मे मकबूल हो कसरत के साथ उन पर 
और उनकी अहले- बैत पर अज़ीम हक के साथ और ज्यादा फरमा 
उसके साथ हम पर और उनकी अहले- बैत पर अपने फज़्ले- अज़ीम के 
साथ और रहमत नाज़िल फरमा मोमीनीन पर और मोमीनात पर और 
मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर जो जिन्दा हैं और मरे हुओं 
पर। ऐ रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ के उन पर दुरूद 
भेज और उनकी आल पर और आपके सहाबा पर और आपके औलिया 
पर और बरकत व सलाम, V अल्लाह करदे तू उस घर में जिसमें पढ़ा 
जाता है और लिखा जाता है रहमत व राहत व शिफ़ा व आफ़ियत व 


26 
22. दुरूदे 0 


ये दुरूद शरीफ़ अल्लाह का रहम व करम हासिल करने के 
लिए बहुत बड़ा वसिला है जो शख्स इसे बाद नमाज़ें फ़जर व बाद 
नमाज़ें इशा सौ (१००) बार पढ़े वो जिन्दगी भर मुअज्ज़िज़ व मुकर्रम 
रहे, अगर तन्गदस्ती व मुफलिसी दुर करने की नीयत से पढ़े तो बहुत 
जल्द अल्लाह उस पर करम करेगा उसके रिज्क में इज़ाफ़ा हो जाएगा। 
जो शख्स रोज़ाना कम से कम ग्यारह (११) बार इस दुरूद शरीफ़ को 
पढ़े तो इसकी बरकत से इज्जत, दौलत व बरकत जैसी अजीम नेअमतों 
से मालामाल हो जाएगा। जो रिज्के हलाल खाए और नौ (९) दिन तक 
रोज़ाना सोते वक्त यह दुरूद शरीफ़ ग्यारह सौ (११००) बार पढ़े वो 
इन्शाअल्लाह ज्यारते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ से 
मुशर्रफ होगा। 


rr‏ در ود ر۶ ات 
بشم الله 02 الرحیم 
L;‏ الله علی النبی ८०८४‏ الکریم وَعَلَى الهو 
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22 दुरूदे 0 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
सल्लल्लाहु अलन्ञबीय्यील्‌- उम्मीय्यील्‌- BOP व अला 
आलिही व असहाबिही व सल्लम्‌। 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। दुरूद नाजिल फरमा ऐ अल्लाह उम्मी व करीम नबी पर और उनकी 
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पढ़ने वालों पर अल्लाह राजी हो जाता है, ये दरूद शरीफ़ क़ब्र की 
रोशनी है। ये दरूद शरीफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ की 
शफाअत का बेहतरीन ज़रिया है, लिहाज़ा हर दुआ के आगाज़ और 
इखतिताम (आखिर में) पर ये दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए। हर नमाज़ के 
बाद ये दुरूद शरीफ़ पढ़ना बेहद मुफ़ीद है। वाअज और तकरीर के शुरू 
व आखिर में, हज्ज के मनासिक अदा करते वक्त गोया कि जिस वक्त 
भी मौका पाएँ इस दरूद पाक को कसरत से पढ़ें इन्शाअल्लाह दुनिया 
व आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। 


ॐ 
ور و ریب‎ F 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرحیم 


77 Q > Su a esc LE कई e sJ = اصلو‎ 
34 J SET» SA ! 
9410 الک و اضحابک يَاحَبِيْبَ‎ 


21 दरूदे हबीब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्र्रहीम 

अस्सालातु, वस्सलामु अलय-क या रसूल्लल्लाहि व अला 
आलि-क व असहाबि-क या हबीब-अल्लाह। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम आप पर सलाम 
हो और ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम आपकी 
आल पर और असहाब पर भी दुरूद और सलाम 8۱ 
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है। दुरूद नाज़िल फरमा ऐ अल्लाह अपने RT हबीब (um) पर 
जो अव्वलीन व आखिरीन हैं और उनकी औलाद पर व उनके सहाबा 
पर और बरकत व सलामती। 


24 दुरूदे मुस्तफा 

इस दुरूद शरीफ़ का आमिल नेक शिफात हो जाता है। कसरत 
से इस दुरूद शरीफ़ को पढने वाला हुजूर रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की मुहब्बत मह्व रहेगा। जो शख्स सुबह शाम इस 
दुरूद शरीफ़ की तिलावत करता रहे वो जिल्लत से निकलकर अज़मत 
में आ जाएगा, अदना से आअला मरतबे तक पहुँच जाएगा, अगर किसी 
हाकिम या अफसर के पास जाएगा तो इज़्ज़त पाएगा। इस दुरूद शरीफ़ 
को कसरत से पढ़ने वाले का दिल रोशन हो जाता है और उसे सच्चे 
ख्वाब आने लगते हैं, ख़्वाब में बुजुर्गान और जलीलुलकद्र हस्तीयो की 
जियारत नसीब होगी। इस दुरूद शरीफ़ को सदीद किस्म के बीमार के 
सिरहाने सौ (१००) बार पढ़ा ज़ाए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के वसीले से अल्लाह के پچ‎ बीमार की सेहतयाबी 
के लिए दुआ माँगी ہج‎ तो अल्लाह कबूल फरमाएगा और इन्शाअल्लाह 


बीमार सेहत याब होगा। 
یں‎ 3423 r” 
بشم الله الرخمن الرحیم‎ 
صَلٍ وَسَلِمْ وَبَارِک على خبییک الْمُصْطَفَى‎ ei 
اله ول‎ ७४3 


24 दरूदे मुस्तफा 
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औलाद पर और उनके सहाबा पर एवं सलामती नाज़िल फरमा। 


23 दुरूदे अव्वल व आखिर 

जिसने जवानी ग़फ़लत में बीताई और अल्लाह को भूला रहा 
और जवानी का अधिकतर हिस्सा गुनाहों में गुज़ारा फिर जब उम्र के 
आखिरी दौर में गुनाहों की कसरत, मौत, क़ब्र और جج‎ का खौफ 
दामनगीर हो तो ऐसे शख्स ने चाहिए कि इस दुरूद शरीफ़ को दिन 
रात कसरत से पढ़ना शुरू करदे इन्शाअल्लाह हक सुब्हानहू तआला 
उसके तमाम गुनाहे कबीरा और गुनाहे सगीरा मुआफ़ कर देगा और 
बकीया जिन्दगी में उसे नेक आअमाल करने की तौफीक देगा। इस 
दुरूद पाक को पढ़ने वाले को अल्लाह बेअन्दाज़ कूव्वत अता कर देता 
है इसलिए इसके अमल से दुश्मन हमेंशा मगलूब हो जाता है, लिहाज़ा 
जब दुश्मन का खौफ हो या बिला वजह तंग करता हो तो इस दुरूद 
शरीफ़ को सात (७) जुम्‌आ तक बाद ہہ‎ जुमुआ एक सौ ग्यारह 
(१११) बार पढ़े इन्शाअल्लाह दुश्मन मगलूब होगा। 


ZD رود ال‎ rr 

Pep] —‏ الرحیم 
صلی our esse sl‏ 
de;‏ الهِوَأَصْحَابه وَبَا رک رصم 


23 दुरूदे अव्वल व आखिर 

सल्लल्लाह्‌, अला हबीबिही अक्‌ रमील्‌ अव्चली-न वल्‌- 
आखिरी-न व अला आलिही व अस्‌हाबिही व बारिक्‌ व सल्लम्‌। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
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25 दुरूदे बातिन 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

सल्लल्लाहु अलन्रबीय्यील्‌- उम्मीयी व आलिही व सल्ल-म 
सलातंव्‌- व सलामन अलय-क या रसूलल्लाहि। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। दुरूद नाज़िल جم‎ ऐ अल्लाह अपने नबी-ए-उम्मी पर और उनकी 
औलाद पर और सलामती ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम आप पर جج‎ और सलाम। 


26 दरूदे मुज्तबा 

यह दुरूद शरीफ़ भी अकसर मशाइखे किराम का पसंदीदा 
दुरूद है। और दुरूद शरीफ़ की तरह इसके भी फुयूजो बरकात बेशुमार 
[i 


CA ۳۷ 
e خن‎ hali سم‎ 
و‎ 


26 दुरूदे 7۲ 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
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बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल्‌- 
मुस्तफा व अला आलिही व सल्लिम्‌। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह दुरूद व सलामती और बरकत भेज अपने हबीबे मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी औलाद पर और 
सलामती। 


25 दुरूदे बातिन 

इस wes शरीफ़ की खासियत ये है कि इसे मुर्शीद की 
इजाज़त और हिदायत के मुताबिक पढ़ने वाला साहिबे-कश्फ (जिसे 
बातिनी 527 हो) हो जाता है, उसका ज़ाहिर व बातिन पाकीज़ा हो 
जाता है। उसकी हर नेक दुआ बारगाहे रब्बूल इज़्ज़त में कुबूल होती 
है। अगर कोई शख्स नमाज़ें जुम्‌आ के बाद मदीना शरीफ़ की तरफ़ मुँह 
करके खड़े होकर इस दुरूद शरीफ़ को एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़े 
तो वो दिन व दुनिया में फलाह पाएगा। जो शख्स लफ़्ज़ उम्मी के साथ 
सिफ़त बयान करे तो अल्लाह उसके बदले में पढ़ने वाले को अपने sed 
गैब से मुत्तला फ़रमाता है यानी उस पर असरार और med बातिन 
बजरिया www खुलने लगता i 
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27 दुरूदे तआल्लुक 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक्‌ अला रसूलिकल्‌- 
मबऊसि रहमतंल्लील्‌ आलमी-न व अला आलिही व असहाबिही 
अजमई-न। 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह दुरूद (रहमत) व सलाम और बरकत नाज़िल फरमा 
अपने रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जिन्हें तूने 
रहमतुल्लील्‌ु आलमीन बनाकर मबऊस (भेजना) फरमाया और आपकी 
औलाद पर और सहाबा तमाम ١ 


28 दरूदे PIR 


यह दुरूद शरीफ़ साहिबे कश्फ बनने की कुन्जी है, लिहाज़ा जो 
शख्स साहिबे कश्फ बनना चाहे उसे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ़ को 
तीन (३) साल तक रोज़ाना सुबह ग्यारह सौ (११००) बार व सोते वक्त 
ग्यारह सौ (११००) बार पढ़े इनशाअल्लाह साहिबे कश्फ हो जाएगा और 
उस पर बातिनी व पोशीदा राज़ खुल जायेंगे, इसके अलावा कोई 
रोजाना बिलानागा चन्द बार भी ये दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाले 
अल्लाह तआला उसपर अपनी रहमत की बारिश फरमायेगा, उसके 
गुनाह मुआफ फरमायेगा, उसके جج‎ व दौलत में खैरो बरकत अता 
फरमयेगा, उसे खात्मा बिलखैर इमान नसीब होगा, रोजे कयामत हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शफाअत नसीब होगी, मीजान में 
उसकी नेकीयों का पल्ला भारी रहेगा और आखिर दुरूद शरीफ की 
बदौलत जन्नत नसीब होगी और बुलन्द मरतबा पायेगा। 
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अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक हबीबिकल्‌- मुज्तबा 
व रसूलिकल्‌- RET व अला आलिही व असहाबिही अजमइ-न | 
तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह रहमत, सलाम और बरकत भेज हबीबे-मकबूल पर और 
अपने बरगुजीदा रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ पर और आपकी 
औलाद पर और सहाबा पर। 


27 दुरूदे तआल्लुक 

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर कसरत 
और मुतवातर, मुसलसल ये दुरूद शरीफ़ पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के साथ एक खास तआल्लुक व राब्ता पैदा हो जाता 
है, हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया है, ub शख्स मुझे 
बहुत पसन्द है जो मुझ पर कसरत से दुरूद و‎ इस तरह मुतवातर 
Wes शरीफ़ के वविर्द से हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जाते 
अकदस के साथ एक खास निस्बत पैदा हो जाती है, क्युँकि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पढ्ने वाले के दुरूद को सुनते और 
देखते और फिर नज़रें शफकत फरमाते है, लिहाज़ा जो शख्स इस 
दुरूद पाक को हमेशा पढ़ेगा वो हुजूर की निगाह पूर नूर की बदौलत 
जाहिरी और बातिनी तौर पर पाकीज़ा हो जाएगा और सबसे बढ़कर 
खुशक्रिस्मती ये है कि मैदाने महशर में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम के साथ होगा। 
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29 दुरूदे हुसूले रहमत 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि सलातन्‌ दाइ मंच्‌- व सल्लिम्‌ सालामन्‌ 
अबदन्‌ अला हबीबि-क व सय्यिदिल नबीय्यी-क च आलिही व 
असहाबिही अज़मई-न फ लूहम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमी-न्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल جم‎ ऐसा दुरूद जो दाइमी हो और 
सलामती जो भेज जो अबदी हो अपने हबीब और नबीयो के सरदार पर 
उनकी औलाद पर और उनके सहाबा तमाम पर पस (तो) तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहानों का। 


30 Gud दीदार 

ये दुरूद शरीफ हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के 
दीदार के लिए बहुत अलरदार है, क्युँकि जज्बुल कुलूब में लिखा है 
कि जो शख्स पाकीज़गी और तहारत के साथ इस दुरूद शरीफ को 
हमेशा तीन सौ तेरह (३१३) बार रोजाना पढ़ा करेगा अल्लाह तआला 
उसे ख्वाब में हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
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28 दरूदे PIR 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

सल्लल्लाहु अलन्नबीयीर्रहमति शफीईल- उम्मति काशिफुल- 
गुम्मति व अला आलिही व असहाबिही व बारिक्‌ व सल्लिम्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
दुरूद नाजिल फरमा ऐ अल्लाह नबी-ए-रहमत उम्मत की शफाअत करने 
वाले पोशीदा भेदों के खोलने वाले पर और आपकी औलाद पर आपके 
सहाबा पर बरकत व सलामती भेज। 


29 दुरूदे हुसूले रहमत 

ये दुरूद शरीफ अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत बेहतर 
है, जो शख्स रोजाना पढ्ने का माअमुल बनाले अल्लाह इससे राजी 
होगा, उसे नेअमतो से और रहमतों से मालामाल कर देगा, अल्लाह 
तआला उसे ऐसा नेक काम करने सरअंजाम की तौफीक देगा जो 
ताकयामत रहेगा जिससे उसका नाम हमेशा हमेशा जिन्दा रहेगा। ये 
wes शरीफ दिल के मैल कुचैल को इसी तरह धो डालता है जिस 
तरह साबुन कपड़े को धोकर साफ कर देता اڈ‎ 
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अलयहि व सल्लम पर और उनकी औलाद पर जिस तरह तुझे महबूब 
है और पसन्द है (जिसमें तेरी रजा है) 


31 Gwê हलल मुश्किलात 

ये جوج‎ शरीफ मुश्किलों को आसान व हल करने के लिए 
बहुत असरदार है, इसलिए इसे दुरूदे हलल मुश्किलात कहा जाता है। 
इब्ने आबिदीन )جو‎ अलयहि ने अपनी किताब "फतवा सामी में 
लिखा है कि एक दफा दमिश्क के मुफ्ती हामिद आफ्तदी रहमतुल्लाहि 
अलयहि सख्त मुश्किल गिरफतार हो गये, वहाँ का वजीर उनका दुश्मन 
हो गया आप बेहद परेशान हुए रात को जब आँख लग गई तो ख्वाब में 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने तसल्ली 
दी और ये दुरूद शरीफ शिखाया कि तु जब ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो 
अल्लाह तआला तेरी मुश्किल आसान कर देगा। जब आप बेदार हुए तो 
आपने ये दुरूद पाक पढ़ा लो अल्लाह लआला ने मुश्किल आसान 
करदी। یج‎ आबिदीन रहमतुल्लाह अलयहि ने कहा है कि मैने एक 
फित्ना अजीम में इस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया अभी मैने दो 
सौ बार ही पढ़ा था कि एक शख्स ने आकर मुझे इत्तलाअ दी के फित्ना 
खत्म हो गया, उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये दुरूद शरीफ शेख अब्दुल 
करीम रहमतुल्लाह अलयहे की किताब से اج‎ 

इसके पढ़ने का तरीका ये है कि नमाज़े ईशा के बाद ताजा वुजू 
करके दो रकअत چو‎ नफल पढ़ें, पहली جو‎ में सूरत फातिहा के 
बाद सूरत काफिरून और दुसरी रकअत में सूरत फातिहा के बाद सूरत 
इखलाश पढ़ें RT होने के बाद किब्ला की तरफ मुँह करके उसी 
जगह पर बैठें जहाँ सोजाना हो (बिस्तर पर) और सिदक दिल से तौबा 
करते हुए एक हजार (१०००) बार तौबा में ये पढ़ें 'अस्तगफिरुल्लाहुल्‌- 
अजीम' इसके बाद दो जानूं बड़े ही अदब व جع‎ के साथ جج‎ 
रुख बैठकर ये جج‎ बाँध लें हुजूर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम के हुजूरी में हाजिर हुँ और अर्ज कर रहा हुँ (हाजत का 
तसव्वूर करे), इस तरह ये दुरूद शरीफ सौ बार या दो सौ बार या तीन 
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जियारत से मुशर्रफ फरमायेगा, अगर कोई ये ना कर सके तो जुम्‌आ के 
रोज़ बाद नमाज़े जुमुआ मदीना جج‎ की तरफ मुँह करके हजार 
(१०००) बार पढ्ने का माअमूल बनाले तो उसे ख्वाब में हुजूर सरवरे 
कौनैन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत नसीब होगी। इस 
दुरूद शरीफ की सबसे अहम खासियत ये है कि इसे कसरत से पढ़ा 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की मुहब्बत का हुसूल है, और 
जिसके दिल इस्के रसूल पैदा हो जाये हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम उस पर मेहरबान हो जाते हैं और इससे बढ़कर جج‎ और 
क्या होगी। अगर कोई शख्स रोजाना तीन (३) साल तक इक्तालिस सौ 
(४१००) बार इस दुरूद शरीफ की दाअवत पढ़े तो उसे मकामे हुजूरी 
(बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम में हाजिरी) 
हासिल हो जायेगी। 'मज़रउल हस्नात' में दर्ज़ है की अगर कोई शख्स 
इस दुरूद शरीफ को पढ़े तो सत्तर (७०) फरिश्ते एक हजार (१०००) 
दिन तक उसके नामा-ए-आअमाल में नेकीयाँ लिखते 7۱ 
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30 दुरूदे दीदार 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना मुहम्मदींवू- व अला आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीन कमा तुहिब्बु व तरदाहु erg 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह qeu नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
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सल्लम। 


32 दुरूदे आली 

दुरूदे आली दीनी व दुन्यवी हाजतें पूरी करने का गन्जीना 
(खजाना) है। हुसूले इज्जत व अज़मत के लिए ये दुरूद बहुत अकसीर 
है, लिहाजा अगर किसी को किसी काम में फतह या नूशरत चाहिए तो 
चालीस दिन तक बाद नमाज़े ईशा इस दुरूद शरीफ को सौ (१००) बार 
पढ़े इन्शाअल्लाह चाहत के मुताबिक हर काम में फतहयाबी नसीब 
होगी। इसी तरह मुकइमे में कामयाबी के लिए تچ‎ की हर तारीख 
वाले रात को तहज्जुद के वक्त सात सौ (७००) बार इस दुरूद शरीफ 
को पढ़ें इन्शाअल्लाह جم‎ में कामयाबी नसीब s 
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32 दुरूदे आली 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्र्रहीम 
अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लिम्‌ व बारिक अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीनिन्नबीय्यील्‌- उम्मीयीलू- हबीबि आलील्‌- BER अजीमील्‌- 


जाहि व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
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सौ बार जब तक नींद पूरी तरह आँखों में हावी ना हो तब तक पढ़ें 
फिर उसी जगह किब्ला की तरफ सर करके सो जाएं, फिर जब रात के 
पिछले पहर जागें तो फिर उसी जगह उसी तरह दो जानूं ہت‎ 
बैठकर सुबह की नमाज़ (und TY) तक ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहें 
और पढ़ते वक्त अपनी हाजत का TOR करें इन्शाअल्लाह एक रात में 
या तीन रातों में हाजत पूरी हो जाएगी। आखिरी रात जुम्‌आ की हो तो 
ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा किसी भी वक्त ये दुरूद शरीफ हजार 
(१०००) पढ़ना बहुत मुजर्रब है। 
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31 दुरूदे हलल मुश्किलात 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला साय्यिदिना 
मुहम्मदीन क दूजाक त्‌ हीलती अद्रिक नी या रसूलल्लाहि। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम व बरकत नाजिल جم‎ हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर मेरी सिफारीश कीजिए, मेरा 
हिला व कोशीश तंग आ चुके हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व 
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33 दुरूदे कुरआनी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीव्‌- व आलिही व असहाबिही 
बिअददि मा फी जमीइल्‌- कु रआनि हरफ न्‌ हरफ व- व > 
कुल्लि हरफीन अलफन्‌ अलफन्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ¢ अल्लाह qeu नाजिल جم‎ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और आल और उनके सहाबा पर कुरआन मजीद के हर हर 
हुरूफ के तादाद के मुताबिक और हर mew के अदद का एक 
एकहजार गुना। 


34 दरूदे मुहम्मदी ix 


ये दुरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के UH 
गिरामी के साथ मन्सुब है। ये दुरुद शरीफ हर काम मे अजीम ताकत 
मुहैया करता है। दुरुदे मुहम्मदी का का राज अब तक कोई पाश न कर 
सका है। 

हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के उम्मत पर 
करोड़ों एहसान है। हम बदकार और गुनाहगार हो कर सुस्ती और 
आलसी ज़िंदगी बीता रहे हैं। लेकिन हमारे आका व मौला हज़रत 
मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम हर लम्हा अल्लाह की 
बारगाह मे अपनी गुनाहगार उम्मत को बख्शवाने की कोशिश करते रहते 
हैं। ऐसे आला मोहसीन पर जो हम दिन भर मे एक बार भी ये दुरुद 
शरीफ पढ़ लें तो अल्लाह qaem का वादा है कि, वो ईस दुरूद शरीफ 
के पढ़ने वाले पर दस रहमतें नाज़िल फरमाएगा और दस गुनाह मुआफ 
फरमाएगा- इतना ही नहीं उसे दस नेकियाँ अता फरमाएगा ओर उसके 
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है। ऐ अल्लाह दुरूद सलामती और बरकत भेज हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो तेरे हबीब आली कद्र अजीम 
मरतबे वाले हैं और आपकी औलाद पर और सहाबा पर सलामती अता 
फरमा। 


33 दुरूदे कुरआनी 

दुरूदे कुरआनी के बेहिसाब फायदे हैं। उन सब को इस छोटी 
सी किताब में लिख पाना मुमकिन नहीं। RT इतना कि इसके 
पढ़ने से रहमते रब्ब के बादल तुरंत छाया करते हैं और रहमत की 
बारिश शुरु हो जाती है। ये पढ़ने पर ईश्के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम से दिल छलक उठता है। इस दुरूद शरीफ के एक बार पढ़ने 
से Re आसमान पर और इंसान ज़मीन पर, अल्लाह की रहमत 
कितनी तादाद में बरसी इसका हिसाब लगाने बैठें तो उसका एक छोटा 
हिस्सा भी ना लगा पाएँ। इसे पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह और 
शाम तीन तीन मर्तबा पढ़ने से दिन और दुनिया की कामयाबी मीलती 
है, और घर में आपस में इत्तफाक रहता है। 

अगर बारिस ना होती हो तो इलाके के लोग मस्जिद में जमा 
होकर इञ्तिमाई तौर पर में सवा लाख (१२५०००) बार इस दुरूद 
शरीफ को पढ़ें और उसके बाद बारिश की दुआ मांगें इन्शाअल्लाह 
बारगाहे रब्बुल इज्जत मे दुआ कबूल होगी और جج‎ रब्बी के बादल 
आसमान छाकर बरसना शुरू कर देंगें। 

जो शख्स इस दुरूद शरीफ को कुरआन पाक की तिलावत के 
शुरू में और आखिर में सात सात (७) बार पढ़े वो हमेंशा खुशहाल व 
पूरशुकून रहेगा। 
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34 दुरूदे मुहम्मदी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला आले 
सय्यिदिना मुहम्मदीन्‌ अब्दी-क व रसुलिकन्नबीय्यील्‌ उम्मी बिअददि 
अन्फासील्‌ खलाईकि सलातन्‌ दाईमतन्‌ बिदवामी खल्कि ल्लाह्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल औलाद पर हमारे आका हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और रसुल हैं 
(खबर देने वाले) नबी-ए-उम्मी हैं, इतनी तादाद में जीतना मख्लुक साँसें 
लेती है, दुरूद इतना- जब तक कायम रहे ऐ अल्लाह तेरी मख्लूक। 


35 «wd कमालिया 

दुरूदे कमालिया पढ़ने से अहले तरीकत को रूहानियत में 
कमाल हासिल होता है, इसलिए इसे दुरूदे कमालिया कहा जाता है। 
अगर इस दुरूद शरीफ को दस बार हर नमाज़ के बाद पढ़ें तो अल्लाह 
के महबूब FÎ मे शुमार हो जाओगे। پیج‎ wes और नमाज़े इशा के 
बाद सौ सौ बार (१००) पढ़ने से रुहानी असरार खुल जायेंगे और 
बेपनाह सवाब हासिल होगा। इस दुरूद शरीफ के पढ़ने की बदौलत 
निसयान (भुलने) की बीमारी से शिफा मिलती है और हाफिजा दुरूस्त 
हो जाता है। 
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इस किताब ٭‎ जीतने भी दुरूद शरीफ दीये गये हैं उन सब 
दुरूदों का ये दुरुद शरीफ सरदार है। अल्लाह त्‌आला के अलावा इस 
दुरूद शरीफ के तमाम फायदों को कह पाना किसी के बस की बात 
नहीं। अगर इस पूरी किताब को इसके फजाईल बयान करने के लिए 
3۲۲ कर दिया ज़ाए तो सिर्फ एक फज़ाईल का एक चौथाई हिस्सा भी 
बयान कर पाना मुमकिन ना होगा। इस दुरुद शरीफ का मायना भी पुरी 
तरह से लिख पाना मुमकिन नहीं इसीलिए इस दरुद शरीफ को 
आरीफों ने 'दुरूदे आ'जम' का नाम दीया है। 

जो कोई ये चाहता हो कि उसके तमाम गुनाह मुआफ हो जाएँ, 
रोजे कयामत कोई मरतबा नसीब हो और फकीरी बल्कि कलन्दरी मुफ्त 
मिल ज़ाए तो उसे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 
पढ़ा करे। कहीं भी काम ना बनता हो, कामयाबी के निशान भी नज़र ना 
आते हों, कोई दवा या वजाईफ से काम ना होता हो तो इस दुरूद 
शरीफ का वीर्द शुरू कर दे, ईन्शाअल्लाह हर नामुमकिन काम मुमकिन 
हो जाएगा। इस दुरूद शरीफ को लगातार चालीस दिन में सवा लाख 
बार पढ़ना हर किस्म की मुश्किल का हल है। 

ये दुरूद नही बल्कि ये एक ताकत है, ऐसी ताकत है जिसे 
अल्लाह त्‌आला के अलावा कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। अगर 
इसे हर काम का आखरी इलाज कहा ज़ाए तो ज्यादती ना होगी। 

'दुरूदे मुहम्मदी अल्लाह त्‌xआला की तरफ से बन्दो पर एक 
खास नेअमत है, और ईस नेअमत का फायदा उठाना भी आसान है। 
अगर सिर्फ एक बार भी पढ़ लिया ज़ाए तो इंसान रहमतों से सराबोर 
हो जाता है। अल्लाह त्‌आला का फज़्लो करम जिस पर हो वो ये दुरूद 
शरीफ पढ़ता है। पेश है 'दुरूदे मुहम्मद | 
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36 दुरूदे सआदत (दरूदे दवामी) 

बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌ व अला आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीन अदद मा फी इल्मील्लाहि सलातन दाइमतंम्‌- 
बिदवामी मुल्कील्लाह । 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी औलाद पर इस तादाद 
के मुताबिक जो ऐ अल्लाह तेरे इल्म में है - दुरूद दाईमी जब तक 
अल्लाह तेरा मुल्क कायम रहे। 


37 दरूदे कुतुब 

हजरत शैख सय्यद अहमद बदवी रहमतुल्लाहि तआला अलयहि 
बहुत माअरुफ बुजूर्ग गुजरे हैं। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलेही व सल्लम की जाते-गिरामी से बेपनाह इश्क था और इसी इश्क 
में आप जो दुरूद पढ़ा करते थे वो दुरूदे बदवी के नाम से मशहूर है 
(आगे के सफहात में दर्ज़ है)। आपका ये दुरूद शरीफ अन्वारे इलाही के 
हुसूल का सबब Š, क्योंकि इसे पढ़ने से बहुत से असरार का इन्किशाफ 
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35 दुरूदे 7 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लिम्‌ च बारिक्‌ अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीनिन्नबीयील्‌- कामिलि व अला आलिही कमालन्‌ निहाय-त 
लिकमालि-क व अद-द कमालिही। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलामती व बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो नबी-ए-कामिल हैं और 
आपकी आल पर ऐसी के जैसी तेरे कमाल की इन्तिहा नहीं और नबी 
पाक के कमाल की इन्तिहा नहीं। 


36 दुरूदे सआदत (दरूदे दवामी) 

इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से दीन व दुनिया सआदत हासिल 
होती है इसलिए इसे दुरूदे सआदत कहते हैं और दाएमी अल्फाजो के 
साथ कहा गया होने की वजह से इसे दुरूदे दवामी भी कहा जाता है। 
अल्लामा हजरत सय्यद अहमद दहलान रहमतुल्लाहि अलयहि ने इस 
दुरूद शरीफ के बारे में फरमाया है कि इसे खुलूश दिल से पढ़ेने से छह 
(६) लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। 
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37 दुरूदे कुतुब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल्‌- अन्चारि व सिर्रील्‌- असरारि 
व तीरयाकील- अग्यारि सय्यिदिना मुहम्मदिनीला- मुख्तारि व 
आलिहील्‌ अतहारि व अस्‌हाबिहील्‌- अखूयारि अदद निअमील्लाहि व 
अफू दालिही (या पढ़ें अफूजालिही) 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह दुरूद नाजिल हो FR FAR और अस्रार के राज खोलने 
वाले और अगियार (दुश्मन, बेगाने) के तिरयाक (दवा, जहर की दवा) 
हमारे सरदार सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो इस सबके मुख्तार 
(जिसे अधिकार प्राप्त हो) हैं और उनकी आल पर जो बहुत पाक हैं 
और उनके सहाबा पर जो अखियार (भले लोग) हैं अल्लाह की नेअमतों 
के जितना और फज़ल के जितना। 


38 दुरूदे नूरी 

दुरूदे नूरी से मुराद वो दुरूद शरीफ जिसे पढ़ने से दिल में नूर 
पैदा हो और ये wes शरीफ ऐसा एक ےچ‎ है जिसे पढ़ने से इन्सान 
के गुनाह मुआफ हो जाते हैं और दिल पाकिजा हो कर अल्लाह तआला 
के नूर की आमाज़गाह बन जाता है, बल्कि कसरत से पढ़ने पर उसका 
शुमार आलिया अल्लाह में होने लगता है। मन्सबे विलायत के 
ख्वाहिशमन्द को चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को बहुत ज्यादा पढ़ा करे 
तो फिर FRR इलाही खुल जायेंगे और अश्याअ (चीजे) व काइनात 
की वह हकीकत जो जाहिरी आंखों से पोशीदा (छुपा हुआ) हैं वह 
खुलकर सामने आ जायेगी और अल्लाह अल्लाह तआला की नूरानी 
तजल्लियात का जल्वा नज़र आने लगेगा लिहाजा ये कहना बेजा ना 
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(मेद, रहस्य का खुलना) होता है। इस owes शरीफ के पढ़ने से 
जियारते नबी सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ हासिल होने के बाद हुजूरी 
का मकाम हासिल होता Š جج‎ इसके fad के जारी रखने पर 
कुत्बीयत हासिल हो जाती है। इसलिए इसको दुरूदे कुतुब कहा जाता 
है। 

इस दुरूद शरीफ के मुताल्लिक अकसर GFT का कहना कि 
इसका तीन बार पढ़ना 'दलाइलुल खैरात' की किरअत के बराबर है, 
मगर दुरूदे पाक की किरअत के वक्त अपने दिल में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की अज़मतो- अनवार का तसव्वूर करना 
जरूरी है और ये ख्याल करें कि बिला शुब्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम हर भलाई के पहुँचने में अजीम सबब और वास्ता-ए-अजीम हैं, 
साथ ही तहारत का ख्याल रखना जरूरी है। जो शख्स चालीस (४०) 
दिन तक रोजाना एक सौ (१००) बार इस दुरूद शरीफ को पढ़े तो उसे 
बेपनाह अन्वाराते- इलाहीया हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप 
चाहते हैं कि नेक काम की तौफीक मिले तो इस दुरूद पाक को रोजाना 
नमाज़े وم‎ के बाद तीन बार व नमाज़े मग़रीब के बाद तीन बार पढ़ें 
इन्शाअल्लाह मर्जी के मुताबिक तौफीके इलाही मिल जायेगी। 

इस दुरूदे पाक की एक सिफत ये भी है कि इसे पढ़ने रिज़्क में 
इजाफा होता है। लिहाजा जो शख्स चाहे कि इसकी रोजी में बेशबहा 
(ज़्यादा और अच्छी) बरकत हो तो उसे चाहिए कि ws की सुत्रत अदा 
करने के बाद और फर्ज अदा करने से पहले यानी सुन्नत और फर्ज के 
दरम्यान इक्तालीस (४१) बार इस दुरूद पाक को पढ़ा करे इन्शाअल्लाह 
रोज़ी में बेपनाह बरकत होगी। 


EL "a 
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38 दुरूदे नूरी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

या नूरु सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीन- नूरिल्‌- अनवारि 
व सिर्रील्‌ असरारि व सायथ्धिदील्‌- अबरारि व अला आलिही व 
सहबिहील्‌- मुनव्विरी-न व बारिक व सल्लिम्‌ अल्लाहुम्म नव्विर्‌ बिहा 
7 व सरीरति व बसरी व बशीरती व سپ‎ व अहली व अयाली 
इला यवमिल्‌- कियामति । 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू जो बडा महेरबान, बहुत रहम वाला 
है। ऐ नूर (अल्लाह का एक नाम) दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो नूरों के नूर हैं असरारों 
(del) के सरदार जो अबरारों के सरदार हैं और उनकी आल पर और 
साहबा पर जो मुनव्वर हैं और बरकत व सलाम हो, ऐ अल्लाह جج‎ 
करदे मेरी रूह और जिस्म को मेरी नज़र और दानाई (अक्लमन्दी) को 
और मेरे दीन को और दुनिया को और मेरे अहलो- अयाल (परीवार 
रिश्तेदार) को रोजे- कयामत तक। 


39 दुरूदे नक्शबन्दीया 

ये दुरूद शरीफ सिलसिला-ए-नक्शबन्दीया में पढ़ा जाता है 
Wwüfp इस सिलसिले के कुछ बुजूर्गान ने इस दुरूद शरीफ को अपने 
मामूलात में बतौर दुरूद पढ़ा। इसके बेशुमार रूहानी असरात व आसार 
पाये जाते हैं। ये दुरूद दिल की सफाई के लिए बहुत मुजर्रब है। इस 
दुरूद शरीफ के पढ़ने से तसखिरे- uem (wem का dms, आधीन 
होना, काबू में आता है। खल्क इन्सान, जानवर, RR, पेड़ पौधे सब 
इसमें शामिल हैं) बहुत होती है और इसके लिए एक साल तक रोजाना 
एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़ना होगा। मुरीदों को इस दुरूद शरीफ के 
पढ़ने से बेपनाह फूयुजो- बरकात हासील होते हैं। तज़्किया-ए-नफ्स 
(नफ्स को पाक करने का काम) के लिए इस दुरूद शरीफ को एक सौ 
बीस (१२०) दिन तक बाद नमाज़े इशा सौ(१००) बार पढ़ने से 
इन्शाअल्लाह नफ्स को पाकिज़गी हासिल हो जाएगी। बाद नमाज़े و‎ 
ग्यारह (११) बार रोजाना ये दुरूद शरीफ पढ़ना शरारते- wu और 
शैतान से महफूज़ रखता है। 
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होगा कि इस दुरूद शरीफ के एक एक हुरुफ (अक्षर) में नूर का 
समन्दर समाये हुए है। 

अल्लाह तआला अगर चाहे तो इस दुरूद पाक के पढ़नेवाले को 
एक ही दिन अबरार (परहेज़गार, नेकोकार, औलिया अल्लाह) बना दे 
यानी ये अल्लाह की मर्जी है की वो जितनी बड़ी से बड़ी रहमत से 
नवाज़ दे और इसीलिए इस दुरूद शरीफ को पढ़नेवाला कभी रहमते 
खुदावन्दी से महरूम नहीं रहता, लिहाज़ा हर शख्स को चाहिए की इस 
दुरूद शरीफ को खासतौर पर कसरत से पढ़े। सुबह व शाम ग्यारह 
ग्यारह (११) बार पढ़ने से दिन व दुनिया में फलाह हासिल होगी। इस 
दुरूद शरीफ को रोजाना हर नमाज़ के बाद एक बार हमेशा पढ़ने से 
आँखों की बीमरी से महफूज रहोगे। अपने नफ्स की इसलाह के लिए 
इस दुरूद शरीफ को बाद नमाज़े TY सात (७) बार पढ़ना मुजर्रब है। 


۳۸ درو دورق 
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तआला अलयहे के वजाइफ में से है, उनका कहना है कि अगर कोई 
इस दुरूद पाक को एक बार पढ़े तो उसे एक लाख दुरूद का सवाब 
मिलेगा अलावा इसके इस दुरूद शरीफ को पढ़ने से बातिनी अनवारात 
हासिल होते हैं और कसरत से वजीफा के तौर पर पढ़ने से आलमे- 
बाला का रूहानी मुशाहिदा होता है इसलिए तरीका शाज़लीया में ये 
दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाता है। मुश्किल या हाजत में पाँच सौ 
(५००) बार पढ़ने से अल्लाह ताआला मुश्किल हल कर देगा हाज़त पूरी 
कर देगा। अगर कोई FR मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) 
जानना चाहे तो उसे चाहिए की चालीस दिन तक दुनिया से अलग हो 
जाये और दिन के वक्त रोजा रखे और इस दुरूद पाक को खलवत में 
(एकान्त में, अकेले मे) बैठकर पढ़ना शुरू करे और चालीस दिन तक 
दिन रात पढ़ता रहे और रात को शबबेदारी (रात का जागना) करे 
इन्शाअल्लाह उस पर नूरे मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) की 
हकीकत जाहिर होगी। 


७ 355932 fe 

ec‏ الرخمُن الرحیم 
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40 दुरूदे शाज़ली 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि अला साथ्यिदिना मुहम्मदिनिन्नूरिज्‌- 
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39 दुरूदे नक्शबन्दीया 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म FIT नसअलुक अन्‌ तुसल्ली अला ۲ 
मुहम्मदिना निब्रासिल्‌- अम्बियाइ व नय्यिरीला- अवलियाइ व 
IRN कानीला- अश्फि याइ व नूरीश्शक लायनि व जियाइला- 
खाफिक यनि। 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं दुरूद नाजिल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर जो चिराग हैं अम्बिया 
के, और जो आफताब हैं आलिया के और सूरज हैं और अश्फिया 
(बरगुजीदा बन्दे) के माहे-दरख्शाँ (चमकता हुआ चाँद) हैं और दोनों 
जहान के नूर हैं और जिया (रौनक) हैं मगरिब व मश्रिक के। 


40 दुरूदे शाज़ली 


ये दुरूद शरीफ हजरत अबीलहसन शाज़ली रहमतुल्लाहे 
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;5 رشک مداد گلماتک ۲ 


41 दुरूदे अफज़ल 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दी-क व 
नबीय्यी-क व रसूलिक न्नबीय्यीला-उडम्मीय्घी व अला आलिही व 
अज़वाजिही व जुर्रीय्यातिही व सल्लिम अदद खलकिक व 
रिजाअनफ्सिक व जिन-त अशि-क व मिदा-दक लिमाति-क। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह چ‎ भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व 
सल्लम पर जो तेरे बंदे और तेरे नबी और रसूलिक नबी-ए-उम्मी हैं और 
आपकी आल पर और आपकी अज़वाज (बीवीयो) पर और आपके 
रिश्तेदारों पर खिलकत (दुनियाओं) के बराबर और अपनी जात की रज़ा 
के मुताबिक और अपने अर्श के वजन के मुताबिक कलमों के स्याही के 
मुताबिक सलाम हो। 


42 दुरूदेदवामी 


दुरूदे दवामी पढ्ने वाले को अनगिनत नेकीयों का सवाब 
मिलता है। जो शख्स इस दुरूद पाक को कसरत से पढे उसे अपनी 
कौम, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द के लोगों में बेपनाह सोहरत और 
इज्जत मिलेगी, जो इसे पढ़कर किसी हाकिम के सामने जाए तो हाकिम 
उसकी इज्जत करेगा। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को रोजाना इक्कीस 
बार (२१) ताजिन्दगी (उम्रभर) पढ़े अल्लाह उसके तमाम गुनाह मुआफ 
करदेगा और उसकी नेकीयों में बारिश के कतरों के बराबर इजाफा कर 
देगा और उसका नाम ताकयामत जिन्दा रहेगा हत्ताकि उसपर अल्लाह 
अपनी रहमत के इतने दरवाजे खोल देगा कि जो वह अल्लाह से मांगे 
वो पाएगा। 
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जातीस्सारी फी जमीईल्‌- आसारि वल ATF वश्शिफाति व अला 
आलिही व सहबिही 7 ۱ 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर जो जाते-नूर का असर रखते हैं तमाम आसार व अस्माअ 
(नामों में) व शिफात में और उनकी आल पर और असहाब पर सलाम 
भेज। 


41 दुरूदे अफज़ल 

अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलयहे ने अपनी 5 
'अलकौलुल बदीअ' में एक रिवायत दर्ज़ की है कि एक dap हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہجو‎ ने जौजा मोहतरमा उम्मूल मो मिनीन 
हजरत जुवेरिया बिन्ते अलहारिस रदीयअल्लाहो جو‎ को फरमाया कि 
अगर कोई शख्स ये हलफ उठाले कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर अफ्ज़लतरीन दुरूद FT तो उसे चाहिए कि ये दरूद 
शरीफ पढ़ेऔर इसीलिए इसे अफज़ल दुरूद कहा जाता है, अगर कोइ 
हर रोज इक्तालीस (४१) बार पढ़े तो अल्लाह की रहमत उसपर हमेशा 
रहे। 
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43 दुरूदे कौशर 

दुरूदे कौशर से मुराद वो दुरूद है जिसे पढ्ने से आखिरत में 
हौजे कौशर का पानी मिलेगा, लिहाजा जिसे جج‎ हो कि कयामत के 
रोज़ शाकी-ए-कौशर हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के हाथ से 
हौज़े कौशर का जाम मिले तो उसे चाहिए कि वह इस दुरूद शरीफ को 
कसरत से पढे जिसकी बिना पर जन्नत का हकदार बन जाएगा, कितना 
बडा एअजाज़ होगा कि कयामत रोज जब लोग प्यास की शिद्दत से 
बिलबिला रहे होंगे तो उसे हौजे कौशर का ठन्डा मशरूब मयस्सर 
आयेगा। इसलिए ये wes शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम 
की कुरबत हासिल करने का सबसे असरदार जरिया है। 

हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलयहे जो सुफिया के 
जद्दे-आअला हैं उन्होंने इस दुरूद शरीफ के बारे में फरमाया है कि कोई 
इन्सान ये तमन्ना रखता हो कि खुदा का कुर्ब हासिल हो तो उसे चाहिये 
कि दुरूदे कौशर को कसरत से पढ़े, इन्साअल्लाह इसकी बदौलत बहुत 
जल्द अल्लाह उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम का कुर्ब हासिल 
फरमायेगा। इस दुरूद शरीफ का एक फायदा ये भी है कि इसे 
पढ़नेवाला दुनिया के नज़रों में हमेशा बाइज़्जत हो जाता है और अल्लाह 
तआला इस दुरूद शरीफ की बदौलत ऐसी इज़्जत से नवाज़ता है कि 
उसे कोई छीन नहीं सकता। 
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42 दरूदे दवामी 
बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 


अल्लाह, FFT स्ाल्लि अलायाहीमा सालाताना 
दाइमतम-मुस्लमिर्रत्दवामि अला मर्रिल्लयाली वला अस्यामि 
मुत्तसिलत-द्दवामि लानकि दाअ लाहा वलानस्िरा-म अला मर्रि 
लिल्लयाली वल्‌ अय्यामि अद-द कुल्लि वाबिलीव्‌ -वतल्लिन i 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज उनपर ऐसा दुरूद जो दाइमी हो जिनका «um 
जारी रहनेवाला हो गर्दिशे लयल व नहार के साथ (दिन और रात की 
गर्दिश) और उसका दवाम लगातार रहनेवाला हो जिसकी कोई निहायत 
ना हो और जिसका कोई इन्कताअ ना हो (ना कटना) गर्दिशे लयल व 
नहार के साथ बेशुमार बारिश और शबनम के हर कतरे के। 


276 


CNY: TIL مم‎ 

em o بشم الله‎ 
os LEN alU ed على‎ Loi 
२००५ مامت 25222 على‎ id تحلى‎ 
فى‎ १७०५ على رُوْح‎ SH 
HH oo على‎ oT 
الاسْمَآءِ وَصَلِ على‎ ५५०८ على !سم‎ ma 
254 Clé تفس 422 فى الْقُوْسِ 125 على‎ 
2300 فى‎ hr BE oH 
على‎ 23 a 3200022002 11-22 
५7 على‎ ogi id َد‎ 


M e Qu < छो MEE >» 
فی العرّاب وَصَلٍ على خير خلقک‎ bared 


275 
فى الم‎ 2554 ५०८० على‎ os oae à 
اليَيْنَ ٭‎ es إل‎ ४ 


43 दुरूदे कौशर 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाह्‌,म्म सल्लि अला साथ्यिदिना मुह म्मादीना 
फील-अव्वली-न व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदी-न फील-आखिरि 
-न व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीन फीन्नबीय्य-न व सल्लि अला 
सय्थिदिना मुहम्मदीन फील- मुरसाली-न सल्लि अला सय्थिदिना 
मुहम्मदीन फील- मलाईल- अआला इला यवमीद्दीनि | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर अव्वलीन के दरम्यान, और दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर आखिरीन के दरम्यान, और दुरूद 
भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम पर नबीयो के 
दरम्यान, और दरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर रसूलों के दरम्यान, और दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर मलाइल-अआला में कयामत के दिन 
तक 


44 दुरूदे कब्रस्तान रुही 
ये दुरूद शरीफ अमुमन कब्रस्तान में पढ़ा जाता है। इसीलिए 
इसे दुरुद्रदे कब्रस्तान भी कहते हैं। क्युँकी ईसकी बरकत से रुहो को 


अज़ाब से निजात मीलती है और FT बरकत से कयामत چم[ جج‎ 


को आराम मीलता है। ईस दुरूद शरीफ को जीतना ज्यादा पढ़ा जाए 
उतना ज्यादा सवाब मीलता है। दुरूद पढ कर ईसका सवाब मरहुम 
माँ-बाप को बख्शा, तो जाने के उनके सारी उम्र के हक अदा कर fei 
ईससे ईतना दर्जा मीलता है की फरीश्ते भी कब्र की जियारत को आते 


278 

दुरूद नाजील फरमा दिल-ए-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
दिलो के दरम्यान। और दुरूद नाजील फरमा नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम और दुरूद नाजील फरमा ج"‎ मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर कब्रों के दरम्यान। और दुरूद नाजील جم‎ 
रोज-ए-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ पर बागों के दरम्यान। 
और दुरूद नाजील फरमा जीस्मे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व مج‎ 
पर जीस्मों के दरम्यान। और दुरूद नाजील फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व ہے‎ की मीट्टी पर मीट्टी के दरम्यान। और दुरूद 
नाजील फरमा मख्लुक मे बेहतर हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर, उनकी आल पर और उनके अस्हाब और उनकी 
पाकीजा बीवीयों पर, उनकी औलाद पर और घरवालों व दोस्तो पर, 
अय रहम फरमानेवाले रहम फरमानेवालों के। 


45 दुरूदे हजरत गौशुल अआजम 

ये वो दुरूदे है जिसपर पीराने-पीर गौशुल अआजम हजरत 
सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने अवराद व वजाइफ को खत्म 
किया है, ये दुरूद बहुत बाबरकत है पढ़नेवाले की गैब से मदद होती है 
और हर मुश्किल आसान हो जाती है। 

इस दुरूद शरीफ के मुताअल्लिक बहुत से बुजूर्गाने- दीन और 
अवलीया किराम का इरशाद है कि जो शख्स इस दुरूद शरीफ को 
रोजाना दस (१०) बार सुबह और दस (१०) बार शाम को पढ़े उसे 
अल्लाह तआला को कुर्ब हासिल हो जायेगा और बारगाहे रिसालत 
मआब सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम में उसे दाइमी हुजूरी हासिल हो 
जायेगी इस दरूद पाक का एक और फायदा ये भी है कि पढ़नेवाला 
अल्लाह तआला की रहमतों से मालामाल हो जाता है और हर बुराई से 
महफुज़ रहता है। 

जो शख्स आशिके- रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ बनना 
चाहे तो उसे चाहीये कि इस दुरूद पाक को अपनी जिन्दगी में एक 
करोड़ बार पढ़े इन्शाअल्लाह उसका शुमार आशिके- रसूल सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम में हो जायेगा। 
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44 दुरूदे कब्रस्तान रुही 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामत्तिस्सलातु व 
सल्लि अला मुहम्मदिम मा दामतिर्रहमतु व सल्लि अला मुहम्मदिम 
मा दामतिल बरकातो व सल्लि अला मुहम्मदिन फील अरवाहि व 
सल्लि अला मुहम्मदिन फीस्सुरे व सल्लि अला मुहम्मदिन फील 
अस्माए व सल्लि अला मुहम्मदिन ING सो व साल्लि अला 
मुहम्मदिन फील कोलुबे व सल्लि अला मुहम्मदिन फीला कुबुरे व 
सल्लि अला मुहम्मदिन फीरीयाज़े व सल्ले अला जस्दि मुहम्मदिन 
फील अजसादि व सल्लि अला तुरबते मुहम्मदिन फीत्तुराबे व सल्लि 
अला खैरेखल्केही सय्यदेना मुहम्मदिंव व अला आलेही व अस्हाबेही 
व अजवाजिही व जुरीयातिही व अहले बैतिही अहबाबेही अजमइ-न. 
बिरहमतिका याअरहमरहिमी-न. 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या ईलाही दुरूद नाजील جم‎ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
पर जब तक रहे नमाज। और दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जब तक रहमत 8۱ और दुरूद नाजील جج‎ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जब तक बरकत रहे। और 
दुरूद नाजील फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर रुहो के 
दरम्यान। और दुरूद नाजील फरमा सुरते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर सुरतो के दरम्यान। और दुरूद नाजील फरमा नामे 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर नामों के दरम्यान। और 
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व सल्लम पर जिनका नूर सारी मखलूक से पहले पैदा हुआ और उनका 
जुहूर तमाम काइनात के लिये रहमत ठहरा है, शुमार में तमाम तेरी 
अगली और पिछली मख्लूक के बराबर और हर एक नेकबख्त और 
बदबख्त की गिनती के बराबर ऐसा दुरूद जो शुमार में ना आ सके 
(बेशुमार, अनगिनत) और तमाम हुदूद का अहाता करे, जिस दुरूद की 
कोई गायत (जमा) ना हो और ना इन्तिहा और ना इख्तिताम (तमाम 
होने के करीब) हो, ऐसा दुरूद जो हमेंशा रहे तेरे दवाम के साथ और 
उनकी औलाद और सहाबा पर और उसी तरह उनपर खूब खूब सलाम 
नाजिल फरमा। 


46 दुरूदे अव्वल 

दुरूदे अव्वल को अल्लाह جح‎ ने सबसे ज्यादा फैज वाला 
बनाया है। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाला, ईन्साअल्लाह रहमते खुदा 
से महरुम नहीं रहेगा। इस दरुद शरीफ का विर्द करने वाले के लिए ये 
दावा किया जा सकता है कि वो कभी नाकमयाब ना होगा। इस दुरूद 
शरीफ को पढ़ने से अल्लाह त्‌आला हर बीमारी से नीजात फरमाता 

ईस दुरूद शरीफ का बड़ा फायदा तो ये है कि पढ़ने वाला हर 
बुराई से बचा रहता है। उसे इबादत में लुत्फ मीलता है और वो आबीद 
व परहेजगार बन जाता है। अगर कीसीको दीन में तरक्की करने की, 
दौलत बगैर बादशाह बनने की, आखीरत को आबाद करने की جج‎ 
हो तो उसे चाहिए कि बहुत ही ज्यादा इस दुरूद शरीफ का विर्द करे, 
ईन्साअल्लाह सौ फीसदी कामयाब रहेगा। दीन मे मरतबे की dus 
रखने वाले की इस दुरूद शरीफ की बरकत से मंज़िलें जल्द तय हो 
जाएगी। ये दुरूद बावुजू पढ़ना बेहद जरुरी है। ये बिजली से भी ज्यादा 
तेजी से कबूल होता है। ये अल्लाह त्‌आला के खास बंदों का वज़ीफ़ा 
है। अगर कोई मोमिन अल्लाह का खास बंदा बनना चाहता हो तो इस 
दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़े। इसी वजह से इसका नाम < 
अव्वल' रखा गया है। जो इसे पढ़ते है वो अल्लाह त्‌आला के جج‎ 
अल्लाह के हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के सदके 
अव्वल सफ' मे दाखिल हो जाता Š | ये दरूद शरीफ इस्मे-अआजम का 
दर्जा रखता है। 
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45 दुरूदे हजरत गौशुल अआजम 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना मुहम्मदीन्नीसाबिकि 
ہہ‎ नूरुहू व रहमतील-लील्‌आलमी-न EFE अद-द मंम्मदा 
मीन्‌ खल्कि-क व मंम्‌बकि-य व मन्‌ सइ-द मीनूहुम व मन्‌ शकि-य 
सलातन तस्तग्रिकुल-अद-द व «rg kt, बील्‌हद्दि सलातल- 
लगायतंव्वला मुन्तहा वला-नकि दाअ सलातन्‌ दाइमतंम- बिदवामि-क 
व अला आलिही व असहाबिही व सल्लिम्‌ तस्लीम-म्मीस्ल जालि-क। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
इलाही جو‎ नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
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47 दरूदे 71+ 

ये दुरूद शरीफ मशहुर बुजूर्ग हजरत मआरुफ करखी 
रहमतुल्लाहि अलयहि का वजीफा-ए-खास है। आप उठते बैठते हर वक्त 
ये दुरूदे आबिदीन पढ़ते रहते थे और उन्होंने इस दुरूद शरीफ के 
बेशुमार असरार देखे इसलिए वो अपने मुरीदीन को ये दुरूद शरीफ को 
पढ़ने की अकसर तलकीन फरमाते। 

अगर कोई शख्स अपने जहन में खास हाजत रखकर इस दुरूद 
शरीफ को इक्तालीस (४१) दिन तक रोजाना ग्यारह (११) बार बार पढ़े 
तो इन्शाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जायेगी और मन माफिक उसका 
काम हो जायेगा। कोई शख्स साहिबे कश्फ बनना चाहे तो उसे चाहिए 
कि तहज्जुद की नमाज़ के बाद इस दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़े 
इन्शाअल्लाह उसपर कमालाते कश्फ खुल जायेंगे और रुहानी दरजात में 
बुलंदी होगी। मस्जिद में बैठकर इसे ग्यारह (११) बार रोजाना पढ़ने से 
दिल गुनाहों से पाकीज़ा हो जायेगा। हर किस्म की कामयाबी के लिए 
इस wes शरीफ को हर नमाज़ के बाद इक्कीस (२१) बार चालीस 
दिन तक पढ़ा जाये इन्शाअल्लाह जैसा भी इम्तिहान या मकसद होगा 
उसमें कामयाबी होगी। 
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46 दुरूदे अव्वल 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदीन अफ जले 
अम्बीयाए-क व अकरमि अस्फियाइ-क मीन नुरिही जमीईल अन्वारि 
व साहीबील मुअजिजाति व साहिबील मकामीम महमुदि सय्यिदिल 
अव्वली-न वल आखिरी-न। 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सारदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर अम्बीया में बुजुर्गतर और बुजुर्गतर तेरे माने جع‎ 
मे है. जिनके नूर से ज़ाहिर हुए तमाम नूर, और मोअज्जात वाले, मकामे 
महमुदवाले है. सरदार हैं तमाम अव्वलीन और आखिर वालों के। 

(इस 'दुरूदे अव्वल' को कम से कम ३१३ "dar पढ़ना चाहिए। 
इतनी बार पढ़ने के बाद जो दिल में हो दुआ माँगी ज़ाए पुरी होगी कोई 
दुआ खाली ना लौटेगी, ईन्शाअल्लाह।) 
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तो उस के लिए ये लाजवाब दुरूद है। उसे चाहिए के वो अपनी हर 
दुआ में इस दुरूद शरीफ को पढ़ा करे। ईन्शाअल्लाह इस दुआ की 
बरकत से उसकी हर दुआ कबूल होगी। दुरूदे कल्बी अल्लाह त्‌आला 
के फज्लो करम से दिल को جج‎ करता है और कामयाबी देता है। 
खासकर जब भी दुआ में पढ़ा जाता है तो उस दुआ को अल्लाह 
त्‌आला ज़रूर कबूल फरमाता है। 


EE FN 7 
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48 दुरूदे कल्बी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीईल्‌ मुजनिबीना सय्थिदिना व 
मौलाना व मुरशिदिना व राहति कोलुबिना व शफी-ए-जोनुबिना व 
तबीबि जाहिरिना व बातिनिना मुहम्मदीच व अला आलिही व 
अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बयतिही औलीया-ए-उम्मतिही व 
अहलि ताअति-क अजमईना ईला यौमिद्दीन | 
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47 दुरूदे आबिदीन 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मीन्‌-व अला आलिही 
मुहम्मदीम-मीलाअद्दुन्या व मीलूअल्‌ आखिरति वरहम्‌- मुहम्मदींवू- व 
आलि मुहम्मदीम्‌- मीलअद्दुन्या व मील्‌अल्‌ आखिरति 7 
मुहम्मदन व आलि मुहम्मदीम्‌-मीलअद्दन्या व मीलूअल्‌ आखिरति व 
सल्लीम अला मुहम्मदीवू-व अला आलि मुहम्मदीम्‌-मीलूअद्दुन्या व 
मीलअल्‌ आखिरति। 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह रहमत नाजिल جم‎ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम और उनकी आल (औलाद) पर इतनी रहमत कि दुनिया और 
आखिरत भर जाये और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
और उनकी आल को इतनी जज़ा दे कि दुनिया और आखिरत भर जाये 
और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम और उनकी आल 
पर इतनी सलामती अताकर कि दुनिया व आखिरत (दोनों जहां) भर 
जाये। 


48 दुरूदे 0 
अगर कोई शख्स ऐसी तमन्ना रखता हो कि उसकी हर दुआ 
कबूल हो और हर एक जायज़ हाजत अपनी मर्जी के मुताबिक़ पूरी हो 
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49 दुरूदे शिफा-ए-कुलूब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीन तिब्बील्‌-कुलूबि 
व दवाइहा व आफियतील्‌ू-अब्‌दानि व शिफाइहा व नूरील्‌-अबसारि व 
दियाइहा व अला आलिही व सहूबिही व सल्लीम्‌। 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला हे | 
۲ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो दिलों के तबीब (इलाज़ करनेवाले) और 
उसकी दवा हैं और जिस्म की आफीयत (सलामती) और उसकी शिफा 
हैं और आँखों का नूर और उसकी चमक हैं और आपकी औलाद और 
सहाबा पर दुरूद और सलामती नाजिल फरमा। 


50 दुरूदे निजाते वबा 

दुरूदे निजाते वबा पढ़ने से वबाओं (viral 088585, हवा की 
खराबी से फैलने वाली बीमारी जैसे हैजा, प्लेग, बुखार वगैरह) से 
निजात मिलती है। अगर किसी मकाम पर ج۴‎ वबा फैल जाये जिसका 
इलाज या हल ना हो रहा हो तो उस सूरत में इस दुरूद शरीफ को 
सवा लाख बार पढ़ने से वबा से निजात मिलेगी। इस दुरूद शरीफ के 
मुताअल्लिक कहा जाता है कि एक दफा मौलाना शम्सुददीन रहमतुल्लाह 
अलयहे के वतन में एक वबा फूट पड़ी और बहुत से लोगों की मौत हो 
गई, एक रात उन्हें ख्वाब में सरवरे काइनात हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व Wed" की जियारत नसीब हुई तो मौलाना ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर इस इलाके में 
वबा फैल गई है इसपर हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने उन्हें ये 
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तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या अल्लाह रहमत नाज़िल جم‎ हम गुनाहगारों शफीअ हमारे सरदार 
और मौला व मुर्शीद जो हमारे दिलों की राहत व गुनाहों के शफीअ हैं 
और हमारे ज़ाहिर व बातीन के तबीब है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और रहमत नाज़िल جم‎ आपकी औलाद व अस्हाब और 
अज़वाज और अहले बैत पर और आपकी उम्मत के औलीया और उनकी 
इताअत (फरमाबरदारी करने वाले) करने वाले तमाम पर कयामत के 
दिन तक। 


49 दुरूदे शिफा-ए-कुलूब 

दुरूद शिफा पढ़ने से रुहानी व जिस्मानी बीमारीयों से शिफा 
मिलती है, खासकर जिस शख्स को शैतानी वसवसा बहुत तंग करता 
हो और नेक कामों पर माइल होने में جج‎ रुकावट डालता हो तो इस 
दुरूद शरीफ को पढ़ने से सब वसवसे खत्म हो जायेंगे। ऐसी जिस्मानी 
बीमारी जिसका तबीबों से इलाज़ ना होता हो उसके लिए इस दुरूद 
शरीफ को चालीस दिन (४०) तक रोजाना सौ (१००) बार पढ़ें 
इन्शाअल्लाह बेहतरी नसीब होगी। इसके अलावा ये दुरूद पाक दिल के 
बीमारीयों के लिए बहुत अक्‌सीर है, लिहाज़ा दिल के किसी मर्ज 8 
मुब्तिला शख्स को चाहिए कि तीन सौ पन्द्रह (३१५) बार ग्यारह (११) 
दिन तक बाद नमाज़े फजर पढ़े इन्शाअल्लाह दिल की हर किस्म की 
बीमारी से निजात मिल जायेगी और इसी लिए इस दुरूद शरीफ को 
दुरूदे शिफा-ए-कुलूब कहा जाता है। 


0७२५४) ११‏ قوب 
بشم الله الرخمن الرحیم 
hor‏ علی ७०:८०‏ مُحَمّدِ طبٍ لب 
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51 दुरूदे महमूद 

हजरत अब्दुल्लाह बीन عم‎ रदीयअल्लहु तआला अनहु से 
हदीस रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
फरमाया कि 'जब तुम लोग दुरूद पढ़ो तो खूब अच्छे तरीके से qeu 
भेजो सिर्फ इसलिए कि वो मुझे पेश किया जायेगा लिहाजा तुम्हे अच्छी 
तरह दरूद पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो मुझे पेश किया 
जाता है' और मुन्दर्जा जैल (निम्नलिखीत) दुरूद शरीफ पढ़ने की 
तरगीब दी। 

ये दुरूद खैर व बरकत के लिए बहुत ATER है। बाद नमाजे 
جج‎ इस दुरूद शरीफ को रोजाना ग्यारह (११) बार पढ़ने वाले के 
माल, जान, घरबार औलाद वगैरह में अल्लाह तआला खैरो-बरकत व 
रहमत अता करता है। रात सोने से पहले सौ (१००) बार पढ़ने से 
अल्लाह तआला माल व जान और औलाद हमेंशा हिफाजल में रखता 
है। कर्ज की अदायगी की नीयत से ग्यारह दिन तक बाद नमाज़े इशा 
तीन सौ तेरह (३१३) बार पढ़ें बहुत जल्द कर्ज से निजात मिलेगी। 
तकलीफ में मुब्तिला शख्स इस दुरूद शरीफ को सात (७) दिन तक 
बाद नमाजे इशा एक सौ ग्यारह (१११) बार पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
तकलीफ दुर हो जायेगी, कोई ज़हनी परेशानी हो तो फौरन खत्म हो 
जायेगी। अगर कोई शख्स इस दुरूद शरीफ को सौ (१००) बार पढ़कर 
किसी काम के लिए हाकिम के पास जाए तो वो मेहरबान हो जायेगा। 
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wes शरीफ बतलाया और फरमाया कि वबा फैलने की सूरत में इस 
दुरूद पाक को पढ़ें तो अल्लाह तआला उस इलाके को वबा से महफूज 
करेगा। चुनान्चे मौलाना मौशुफ ने ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा तो 
अल्लाह तआला ने उस इलाके से वबा को खत्म कर दिया इसी लिए 
इसे दुरूदे निजाते वबा कहा जाता है। 


۵۰ درو و کات وا 
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50 दुरूदे निजाते वबा 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहूम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीच्‌-च अला आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीम्‌ बिअददि कुल्लि 731-7 «argq-a बिअददि 
कुल्लि इल्लतींवू-व शफाइन । 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम और हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की आल पर बमुताबिक तादाद बीमरीयों की दवा के और 
तमाम इल्लत (रोग) व शिफा (तन्दरुस्ती) की तादाद के اج‎ 
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शरीफ के पढ़ने से हर चीज की मुहब्बत तर्क होकर नबी करीम 
सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम की मुहब्बत बहुत ज्यादा हो जायेगी 
इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम की ज्यारत का भी 
शर्फ हासिल होगी। 

हजरत इब्ने मसउद रदीअल्लाहो तआला अन्हो से हदीस है कि 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 
“कयामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब दुरूद पढ़ने वाला 
5۳۲۱ क्या इससे ज्यादा भी किसी बन्दे के लिए और कोई शआदत की 
बात हो सकती है? 
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52 दुरूदे 558 रसूल सल्लल्लाहो अलयहे व 


सल्लम 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना 
व मौलाना मुहम्मदींव्‌- व बारीक व सल्लीम i 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व हमारे हबीब व हमारे 
महबूब और हमारे मौला मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर और 
बरकत और सलामती। 
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51 दुरूदे महमूद 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मजूअल्‌ सलात्‌-क व रहमत्‌-क व बरकाति-क अला 
सय्यिदील्‌- मुर्‌सली न व इमामील्‌ मुत्तकी-न व खातमीन्नबीय्यी-न 
अब्दि-क व रसूलि-क इमामील्‌ू- खयरिवकाइदील्‌- खयरि व 
रसूलीरहमति अल्लाहुम्मब्‌-असहुल्‌- मकामल्‌- महूमूदल्लजी यगबितुहू 
बिहील्‌ अव्वलू-न वल्‌- आखिरू-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह अपनी सलात व रहमत और बरकत भेज रसूलों के सरदार 
व मुत्तकीयों के इमाम व खातिमीन्रबीय्यीन पर जो तेरे बन्दे तेरे रसूल हैं 
खैर के इमाम व खैर पहुंचानेवाले और रसूले-रहमत हैं, और उनको 
मकामे महमूद अता جم‎ जिसपर (जिस मकाम पर) रश्क करते हैं 
अगले और पीछले सब। 


52 दुरूदे हुब्बे रसूल सल्लल्लाहो अलयहे व 


सललम 

रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम की मुहब्बत 
दीने-इस्लाम की बुनियाद है, लिहाजा जो शख्स ये चाहे कि उसके दिल 
रसूले अकरम सल्लल्लहो अलयहे व सल्लम की बेपनाह मुहब्बत पैदा हो 
जाये तो उसे चाहिए कि ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े, इस दुरूद 
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53 दुरूदे तिरयाके अमराज 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लीम्‌ व बारिक्‌ अला रुहि सय्यिदिना 
मुहम्मदीन फील्‌-अरवाहि व सल्लि व सल्लिम्‌ अला क ल्बि सय्यिदिना 
मुहम्मदीन फील्‌-कुलूबि व सल्लि व सल्लिम्‌ अला जसदि मुहम्मदीन 
फील्‌-अज्‌सादि व साल्लि अला 5 fs साय्यिदिना मुहम्मदीना 
फील्‌-कुबूरि। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलामती और बरकत नाजिल फरमा रुहे-मुहम्मद 
सल्लल्लाहो अलयहे व جج‎ पर रुहों के दरम्यान, और दुरूद व 
सलामती नाजिल फरमा कल्बे-मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम 
पर कुलूब (कल्ब की जमा दिलों) के दरम्यान और दुरूद सलमती 
नाजिल फरमा जिस्मे-मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर जिस्मों 
के दरम्यान और दुरूद व सलामती नाजिल फरमा कब्रे-मुहम्मद 
सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम पर कब्रों के दरम्यान। 


54 दुरूदे तय्यब 

गुनाहो से पाकीज़गी हासिल करने के लिए दुरूदतय्यब बहुत ही 
असरदार है। लिहाज़ा अगर किसी शख्स की ज़िन्दगी गुनाहो और 
बुराईयों में गुजर गई हो तो जिस वक्त भी एहसासे नदामत हो तो 
अल्लाह के हुजूर तौबा करके इस दुरूद शरीफ के सुबह व शाम कसरत 
से पढ़ना शुरू कर दे तो इन्शाअल्लाह तमाम गुनाहों की मुआफी हो 
जायेगी और इस तरह पाक हो जायेगा जैसे आज ही माँ के पैट से पैदा 
हुआ है और बाकी जिन्दगी खुद बखुद नेकीयों की तरफ मायल रहेगी 
क्योंकि दुरूद तय्यब पढ़ने से जिन्दगी में नबी अकरम सल्लल्लाहो 
अलयहे व सल्लम की ताइद और तवज्जो हामिले हाल हो जाती है 
इसलिए पढ़नेवाले का हर काम आसानी के साथ होता चला जाता है। 

शबे-बरात की रात अगर इस दुरूद शरीफ को पढ़ा जाये तो 
हर मुश्किल हल हो जायेगी। जुम्‌आ के दिन बाद नमाज़े ےپ‎ इसे 
तीन सौ तेरह (३१३) बार पढ़ने से रिज़्क में इजाफा होगा। अगर हर 
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53 दुरूदे तिरयाके अमराज 

'नुजहतुल मजालिस'में लिखा है कि बाज सुलहा में एक साहब 
ने आरिफ अल्लाह हजरत शैख शहाबुद्दीन Set अरसलान रहमतुल्लाह 
अलयहे (ये बड़े जाहिद और आलिम थे) को देखा और उनसे अपने मर्ज 
और तकलीफो की शिकायत की तो उन्होने फरमाया कि 'तिरयाके 
मुजर्रब' से कहाँ गाफिल हो ये दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स ये 
दुरूद कसरत से पढ़े उसकी रुह और दिल जिन्दा हो जायेगा और उसे 
दुनिया में गैर फानी मकाम हासिल हो जायेगा और उसकी कब्र हमेंशा 
रौशन रहेगी और उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खायेगी। इसलिए 
ये दुरूद शरीफ ऐसा रुहानी नुस्खा है कि जिसे पढ़ने से आखिरत संवर 
जाती है, लिहाजा हर नमाज़ के बाद इस दुरूद शरीफ को एक आध 
बार जरुर पढ़ना ۱ 
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55 दुरूदे समरात 

जो शख्स ये दुरूद शरीफ पढेगा अल्लाह उसे दुनियावी समरात 
(फल, हासिल, फायदा) से नवाजेगा और उसके रिज़्क में खूब इजाफा 
करेगा। 

अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलयहि फरमाते हैं कि रसीद 
अत्तार रहमतुल्लाह अलयहि ने बयान किया कि मिश्र में एक बुजूर्ग थे 
जिनका नाम अबू सइद ख्यात (रहमतुल्लाह अलयहि) था, लोगों से मेल 
जोल बिलकुल बन्द था कुछ अरसे के बाद अबू सइद ख्यात रहमतुल्लाह 
अलयहि को लोगों ने हजरत इब्ने रफीक रहमलुल्लाह अलयहि की 
मजलिस में बहुत कसरत से आते जाते देखा, लोगों को इसपर 
ताअज्जुब हुआ और उनसे ہج"‎ किया उन्होंने फरमाया कि मुझे 
ER अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ की ख्वाब में ज़ियारत 
नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलयहे व सल्लम ने جع‎ फरमाया कि 
अपने रफीक की मजलिस में जाया करो इसलिए कि वो अपनी मजलिस 
में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। 
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नमाज़ के बाद एक बार पढ़ा जाये तो आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहो 
अलयहे व सल्लम की शफाअत नसीब 8۱ 
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54 दुरूदे तय्यब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

सल्लल्लाहु अलयू-क या शफीअल्‌-मुजूनिबी-न सय्यिदिना व 
मौलाना अहमदि मुज्तबा मुहम्मदि मुस्तफा व अला आलिही व 
असहाबिही व अज़वाजिही व अहबाबिही व जुर्रियातिही व अहलि 
बैतिही व अहलि ताअति-क अजमडू-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
अल्लाह की सलात हो आप पर Q गुनाहगारों की शफाअत करनेवाले 
हमारे सरदार और आका अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो 
अलयहे व सल्लम पर और आपकी औलाद पर व आपके सहाबा पर व 
आपकी अजवाज (पाक बीवीयो) पर व आपके अहबाब पर व आपके 
रिश्तेदारों पर व आपके अहले-बयत पर और आपकी इताअत करनेवाले 
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56 ۹58 757 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लीम्‌ व बारिक्‌ अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीव्‌-व अला आलिही अद्‌-द अन्‌आमि-ल्लाहि व अफदालिही। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलामती व बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी आल औलाद पर 
उस तादाद के बाराबर जितना कि अल्लाह तेरे इनाम और फजाइल हैं। 


57 दुरूदे इमाम शाफई 

'अलकौलुल बदीअ फी अस्सलातु अला अलहबीब अलशफीअ' में 
अल्लामा सखावी रहमतुल्लह अलयहे लिखते हैं कि हजरत अल्लामा 
अब्दुल्लाह बिन हकम रहमतुल्लाहि अलयहि से नकल है कि d इमाम 
शाफई रहमतुल्लाहि अलयहि को ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह 
तआला ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया, इमाम साहब ने फरमाया 
कि मेरी मगफिरत फरमा दी मेरे लिए जन्नत ऐसी सजाई गई जैसे 
दुलहन को सजाया जाता है मझपर ऐसी बखैर की गई जैसी दुलहन पर 
की जाती है। मैने पूछा ये रुत्बा कैसे मिला, तो फरमाया कि जो दुरूद 
मैने लिखा उसकी बरकत से।' 

'अहयाउल उलूम' में ये तहरीर है कि एक बुजूर्ग अबूल हसन 
रहमतुल्लाह अलयहि को ख्वाब में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की जियारत नसीब हुई, तो अर्ज किया कि 'या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम इमाम शाफई को आपकी बारगाह से क्या 
इनाम मिला? (उन्होंने अपनी किताब 'अल्जसाता' में ये दुरूद शरीफ 
लिखा है) आप हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया उनको 
हमारी जानिब से ये इनाम दिया गया कि इन्शाअल्लाह बरोजे कयामत 
उनको (इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलयहि को) बिला हिसाब (बगैर 
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55 दुरूदे समरात 

बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सस्थिदिना व मौलाना मुहम्मदीन 
अदद अवराकि-ज्जयूतुनि व जमीईस्सिमारि। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल ہم‎ हमारे सरदार व आका मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जितने जैतून के पत्ते और फूल हैं 
इनकी अदद (गिनती) के बराबर। 


56 दुरूदे इन॒आम 

इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से दिन व दुनिया की बेशुमार दौलत 
हासिल होती है, कसरत से पढ़नेवाले पर تع‎ अल्लाह की रहमत 
रहती है, पढ़नेवाला दुनियावी माल व दौलत से बेनियाज़ हो जाता है। 

अगर कोई औलाद से महरुम हो तो उसे चाहिए कि हर जुम्‌आ 
बाद नमाज़ इस दुरूद शरीफ को एक सौ ग्यारह (१११) बार मस्जिद में 
बैठकर इस दुरूद शरीफ को पढ़े और मुकर्ररा गिनती पूरी होने पर सर 
सज्दे में रखकर अल्लाह के हुजूर औलाद की दुआ माँगे इन्शाअल्लाह 
दुआ جوج‎ होगी और औलाद से नवाजा जायेगा। इस दुरूद शरीफ को 
चालिस दिन तक रोजाना पाँच सौ बार पढ़कर मरहुम को बख्शा जाये 
तो कब्र में राहत मिले और उसकी कब्र को मीश्ले जन्नत बना दिया 
जाता है और अजाबे कब्र से महफूज रहे। 


(eit 3325 91 
e الرخمن‎ AU بسم‎ 
Sho 0५:40 — 5 ela o eli 
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58 दुरूदे सय्यद अहमद बदवी (रहमतुल्लाहि अलयहि) 

ये दुरूद शरीफ हजरत सय्यद अहमद dedi रहमतुल्लाहि 
अलयहि का है। ये दुरूद शरीफ असरार और रमूज (राज) का खजाना 
है। इसके बेशुमार जाहिरी और बातिनी असरार हैं। इसके मुताअल्लिक 
बहुत से आरिफीन ने कहा है कि ये हाजत के पूरा करने और 
मुश्किलात को दुर करने और अनवार व असरार के हुसूल के लिए बहुत 
असरदार है। इसके अलावा शुफीया और औलीया के मुरीदीन को अपने 
शेख की इजाजत से ये दरूद शरीफ जरुर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 
इब्तिदाई सुलूक की मंजिलों में इसका पढ़ना मुरीदीन के लिए बहुत 
उम्दा है इससे मंजिले सुलूक जल्द और आसानी से तय होगी। 


۵۸ دروویر ار بر وگ 
بشم FH‏ الرحیم 
CS eas ord‏ على مَیِْنَاوَمَوْلنَ 
محمد شجّرة الاصل النو SAS)‏ لمعة القبضة 
ميو قشل Aia ag A‏ 
ee 5-3 9-47‏ وَمَعْدِن الأسرار الربانية 
وخزآئن ८५४‏ الا ضطفائية صاحب القبضة 
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हिसाब किताब) जन्नत में दाखिल किया जायेगा। 
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57 दुरूदे इमाम शाफई 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहूम्मा साल्ला अला मा हम्मादीना कु ल्लामा 
जकरहुज्जाकिरु-न व गफलअन्‌ ज़िक्रिहील्‌गाफिलू-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
पर तमाम जिक्र करनेवालों के जिक्र के जितना और तमाम जिक्र से 
गाफिल रहनेवालों की गफलत के जितना। 


ह्दीस हुजूर सरवरे कौनैन मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व 
सल्लम ने फरमाया'सारी नेकीयाँ, सब इबादतें और सारी दुआएँ रोक दी 
जाती है जबतक मुझपर दुरूद पाक ना पढ़ा जाये, सुन ले अगर कोई 
बंदा कयामत के दिन दरबारे इलाही में सारे जहान वालों की नेकीयाँ 
लेकर हाजिर हो जाये और इन नेकीयो में मुझपर दुरूद पाक ना हुआ 
तो सारी की सारी नेकीयाँ उसके मुँह पर मार दी जायेंगी, उनमें से एक 
भी नेकी कबूल ना होगी। (दुर्रतुल नासिहीन) 
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(रूख या दरख्त) हैं और रहमानी जुहूर की चमक हैं और इन्सानी 
तखलीक में सबसे अफ़जल हैं और जिस्मानी सूरत में सबसे अफजल हैं 
और अल्लाह के असरार का खजाना हैं और बरगुजीदा उलूम (इल्म की 
जमा) के खजाने हैं असली जुहूर वाले हैं और रौशन ताअत और बुलन्द 
मरतबा पर हैं जिनके FE के निचे तमाम अम्बीया इकराम 
अलयहीमुस्सलाम होंगे और सब नबी आपसे फैजयाब हैं और दुरूद 
सलाम और बरकत हो आपकी आल पर और आपके सहाबा इकराम पर 
उस तादाद के मुताबीक जो तुने मखलूक पैदा की और रिज़्क दिया और 
मौत दी जिन्दगी बख्शी उस दिन के जिन्दा करेगा जिसको मुर्दा किया 
और खूब सलाम भेज और तमाम हम्दोशना अल्लाह ही के लिए है। 


हिकायत- एक बुजूर्ग फरमाते हैं 'मैं मौसमे बहार में बाहर निकला 
और d कहा, या अल्लाह दुरूद नाजिल جم‎ अपने हबीब सल्ललाहु 
अलयहि व सल्लम पर दरख्तों के बराबर, या अल्लाह दुरूद नाजिल 
फरमा अपने नबी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर फूलों और फूलों की 
गिनती के बराबर, या अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा अपने रसूल 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर جو‎ के कतरों के बराबर, या 
अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहे व सल्लम पर 
रेगिस्तान की रेत के जरॉ (कणों) के बराबर, या अल्लाह दुरूद नाजिल 
फरमा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलयहि व wee पर उन चीजों की 
गिनती के बराबर जो جب‎ और खुश्कीयों में है। 

तो हातिफ से आवाज आई ¢ बन्दे! तुने नेकीयाँ लिखनेवाले 
फरिश्तों को कयामत तक थका दिया है और तु रब्बे करीम की RTE 
से ٭‎ अदन का हकदार हुआ और वो बहुत अच्छा घार है।' 
(नज़हतूल मजालिस - जिल्द २ सफहा १०९) 


59 दुरूदे एज़ाज 
"सआदत्त दारैन' में है कि हजरत शरीफ नौमानी रदीअल्लाहु 
तआला अनहु जो हजरत शेख मुहम्मद रदीअल्लाहु तआला अनहु के 
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عد ماخلقت ورزقت وامت واحييتٌ 
EAS‏ افْنِيِتوَسَلْمْ تضایما كيرا 
FESR सिह IET‏ 


58 दुरूदे सय्यद अहमद बद वी (रहमतुल्लाहि अलयहि) 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि d सल्लीम्‌ व बारीक्‌ अला सय्थिदिना व 
मौलाना मुहम्मदीन शजर तिल्‌- अस्‌लीन्रूरानीय्यति व लम्‌अत्तिल- 
कबदतिरहमानीय्यति व अफ्‌ दलील्‌-खलीक तील्‌- इन्सानिय्यति 
अस्रफस्सूरतील्‌- जीस्मानीय्यति व मअदिनिल्‌- असरारिर॑ब्बानिय्यति 


व खजाइ नील्‌- उलूमील- इस्तफाइय्यति साहिबील्‌- कब्‌दतील्‌ 


अस्‌लीय्यति वलूबह जलीस्सनीस्यत्ि 16 तूबतिला-अलीय्यहि 
मनीन्‌दरजतीन्नबीय्यू-न तहत लिवाइहीफहुम्मीन्‌हु व इलयहि व सल्लि 
व सल्लीम्‌ व बारिक अलयूहि व अला आलिही व सहूबिही अददमा 


खलक्‌-त व रजक्‌-त व अमत्त व अहययू-त इला यवमि तबअसु मन्‌ 


अफ्‌ नय्‌-त व सल्लीम्‌ तस्‌लीमन्‌ कसीरंव-वल्‌हम्‌द्‌ुलील्लाहि 
रब्बीलूआलमी-न | 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलामती और बरकत भेज हमारे सरदार व आका 
मुहम्मद सल्लल्लाहि अलयहि व सल्लम पर जो असल नूरानी TR 
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59 दुरूदे ऐज़ाज़ 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन्न-नबीय्यील्‌- उम्मीय्यि व 
अला आलिही व असूहाबिही व सल्लीम्‌ अद-द व मा अलीमूत व 
ज़िन्‌-त मा अलीम्‌-त व मीलूअ मा अलीम्‌-त i 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज मुहम्मद नबी-ए-उम्मी सल्लल्लाहु अलयहि व 
جج‎ पर और आपकी आल पर और सहाबा पर सलाम भेज इतनी 
तादाद में जिनका शुमार तेरे अन्दाजे और meu के मुताबिक हो। 


60 दुरूदे वसीला 

हजरत अबू 5 रदीअल्लाहु तआला अनहो से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि 'तुम जब 
भी मुझपर दुरूद पढ़ा करो तो मेरे लिए वसीला भी मांगा करो', 'किसी 
ने अर्ज किया कि हुजूर (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) वसीला क्या 
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मुलवस्सलीन में से थे , फरमाया मैंने ख्वाब में सय्यदे दो आलम 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम को देखा एक बड़े मजमा में 
जल्वागर हैं और उम्मत के औलीया इकराम हाजिर होकर एक के बाद 
एक सलाम अर्ज कर रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि ये फुलाँ वली 
अल्लाह है और फुलाँ है और आनेवाले हजरात सलाम अर्ज करके एक 
जानिब बैठते जाते है। 

यहाँ तक की बहुत सारे लोग जमा हुए फिर निदा देनेवाला कह 
रहा है, ये मुहम्मद हनफी आ रहे हैं और जब वो सस्यदुल आलमीन 
अकरमुल अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व 
सल्लम की खिदमते अकदस में हाजिर हुए तो आका-ए-दो जहाँ 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने उन्हें पास बिठा लिया फिर सय्यदे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम جج‎ सिद्दीकी अकबर और 
फारूके आजम रदीअल्लाहु ہج‎ अन्हुम से मुतवज्जे हुए और 
"फरमाया मैं इससे मुहब्बत करता हुँ मगर इसकी पगड़ी जो कि बगैर 
शमले के है और मुहम्मद हनफी की तरफ इशारा फरमाया। ये सुनकर 
सय्यदना सिद्दीकी अकबर रदीअल्लाहु तआला अनहु ने अर्ज की “या 
रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु جج‎ व مج‎ इजाज़त हो तो मैं उसके 
सर पर पगड़ी बाँध S? फरमाया FF तो RES अकबर रदीअल्लाहु 
तआला अनहु ने अपना अमामा मुबारक लेकर हजरत मुहम्मद हनफी के 
सर पर बाँध दिया और बाये जानिब शमला छोड़ दिया। 

और जब ये ख्वाब हजरत शेख शरीफ नामानी 5 
तआला अनहु ने मुहम्मद हनफी रदीअल्लाहु तआला अनहु को सुनाया 
तो वो और उनके हमनशीन सब आबदीदा (आँखे नम होना) हो गये- 
फिर हजरत मुहम्मद हनफी रदीअल्लाहु तआला अनहु ने हजरत शेख 
शरीफ नौमानी रदीअल्लाहो तआला अनहो से फरमाया आइन्दा जब 
आपको सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम की 
जियारत से नसीब हो तो आप अर्ज करें कि मुहम्मद हनफी के कौन से 
अमल की वजह से ये नजरे इनायत है।' 

फिर कुछ दिनों के बाद शेख शरीफ नौमानी रदीअल्लाहु तआला 
अन्हु जियारत की नेमत से یج‎ हुए और वो अर्ज पेश कर दी 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम ने फरमाया वो 
जो दुरूदे पाक हर रोज मुझपर मगरिब के बाद पढ़ता है, जो d है - 
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60 दुरूदे ۲ 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला साय्यिदिना मुह म्मदीन ۲ 
अहा-त बिही इल्मु-क व अहसाहु किताबु-क सलातन तक नु ल-क 
रिदंव-व लिहक्कहू अदाअंव्‌-व अअतिहील्‌ वसील्‌-त वल्‌ फजीलू-त 
वद्दरजतर्रफीअ-त TIE अल्लाहुम्मल्‌ मकामला महमूदल्लजी 
वअद्त्तहू वजज़िही अन्ना मा हुव अह्लुहू व अला जमीइ ईख्वानिही 
मिनन्नबीय्यू-न वस्सीदीकी न वश्शुहदाइ वस्सालिही-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि वसल्लम पर उस अदद के जितना कि जिसका अहाता किया है 
तेरे इल्म ने और शुमार किया उसको तेरी किताब ने ऐसा दुरूद जो तेरी 
रजा का बायस (वजह) हुआ और आपके हक को अदा करदे और अता 
جج‎ आपको वसीला और बुजूर्गी और बूलन्द दर्जा पर फाइज फरमा 
आपको ऐ अल्लाह मकामे महमूद पर जिसका तुने उनसे वादा किया है 
जज़ा दे (परीणाम, प्रतीफल) आपको हमारी तरफ से जिस जज़ा के 
लायक आप हैं और आपके तमाम बिरादरान (भाईयों) पर अम्बिया 
अलैहीसल्लाम से और सीद्दीकीन से और शहीदों से और सालिहीन से। 


61 दरूदे एतसाम 

मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक्त ये दुरूद शरीफ पढ़ें, 
उसके बाद जब मस्जिद नबवी में दाखिल हों तो फिर ये दुरूद शरीफ 
एक बार पढ़ें, रोज-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर हाजिरी 
देने के बाद रियाजुल जन्ना में बैठकर रोजाना (जबतक मदीना मुनव्वरा 
में रहें) ग्यारह सौ (११००) बार इस दुरूद शरीफ का विर्द करें, 
इन्शाअल्लाह ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत 
नसीब होगी। सोते वक्त इस दरूद शरीफ का एक बार पढ़ना 
खैरो-बरकत का बायस हे। अगर किसी पर नाहक कौई इल्जाम लग 
जाये तो चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को एक सौ ग्यारह (१११) बार 
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है?” तो आपने फरमाया 'जन्रत का आ'ला दरजा यानी मकामे महमूद है 
और इस दुरूद पाक में मकामे महमूद का जिक्र है। लिहाजा जो शख्स 
ये दुरूद शरीफ पढ़े उसे अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम की शफाअत का वसीला अता करेगा इसके अलावा उसके 
दर्जात बुलन्द करेगा और सबसे बढ़कर ये कि उसे रजा-ए-इलाही 
हासिल होगी। जो शख्स किसी नेक महफिल में बैठकर एक मरतबा इस 
दुरूद शरीफ को पढ़े दूसरे उसकी इज्जत करेंगे। कोई उंचे ओहदेदार 
या आफीस में जाते वक्त एक मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़कर जायें, 
इन्शाअल्लाह काम मन्शा के मुताबिक होगा। 
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सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की औलाद पर जो उन सबसे अफजल 
है जिनकी तारीफ तुने अपने कलाम से की है और उन सबसे अफजल 
हैं जिन्होंने तेरी रस्सी को मजबूत पकड़ने की दावत दी है और तेरे 
अम्बीया व रसूल के खातिम हैं, ऐसा दुरूद कि पहुँचा दे हमें दोनों 
जहाँनो में तेरे इलम फजल तक और तेरी खुशनूदी की इज़्ज़त तक और 
तेरे विसाल तक। 


62 दुरूदे फवाइदे कसीरा 

ये दुरूद पाँच सआदतों का हामिल है। १. जो शख्स ये दुरूद 
शरीफ कसरत से पढे अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत के हर काम में 
कामयाबी अता फरमाता है। २. जो शख्स इसे सोते वक्त रोजाना ग्यारह 
बार पढ़े वो इत्तबा-ए-सुत्रत और इताअते रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम करने लगेगा। ३. रोजाना कम से कम एक बार पढ़ने 
पर रोजे कयामत हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के करीबी लोगों 
में होने का सर्फ हासिल होगा और हुजूर सल्लल्लाहु TÊ वसल्लम 
की शफाअत नसीब होगी। ४. इस दुरूद शरीफ को पढ़नेवाला जन्नत में 
जायेगा और 8 कौशर में से पानी पीना नसीब FTI ५. इस दुरूद 
शरीफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो शख्स हर पीर (सोमवार) के 
रोज सौ (१००) बार पढ़कर अपने मरहूमीन (फौतशुदा) हजरात को 
बख्शोगा, अल्लाह इस दुरूद शरीफ की बरकत से उनकी मगफिरत 
फरमायेगा। 
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ग्यारह (११) दिन तक पढ़ें इन्शाअल्लाह इल्जाम से बरी हो जायेंगे और 
नाहक इल्जाम लगानेवाला नुकसान उठाएगा। रोजाना हर नमाज के 
बाद इस दरूद शरीफ को एक बार पढ्ने से इमान में हद दरजे की 
इस्तकामत हासिल होती है। 
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61 दुरूदे एअतसाम 
बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लीम्‌ व बारीक्‌ अला सय्यिदिना 


واشرف دا 


मुहम्मदीच्‌-व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीन अफूदलि ममूदूहीम्‌ 


बिक वलि-क व अशरफि दाइल्‌ eel इअतिसामि बिहबली-क व 
खातिमि अम्बीयाइ-क व रसूलि-क सलातन तुबल्लिगुना फीद्दारयनि 
अमी-म फदूलि-क व कराम-त रीदूवानि-क व वसूलि-क | 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद और सलाम भेज और बरकतें नाजिल फरमा हमारे 
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हमको आप पर दरूद भेजने में हमें कामयाब लोगों में से फरमा और 
आपके हौज पर आनेवालों और पीनेवालो में फरमा, और आपकी सुत्रत 
पर और इताअत (फरमाबरदारी) पर अमल करनेवालों से फरमा और 
हमारे दरम्यान और हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के दरम्यान 
कयामत के दिन किसी चीज़ को हाइल (रुकावट) ना फरमा या रब्बल 
आलमीन। और बख्श दे हमें और हमारे वालिदैन को और तमाम 
मुसलमानों को सब तारिफें अल्लाह ही के लिए है जो रब है सारे जहानों 
का। 


63 दुरूदे नुसरत 

ये दुरूद शरीफ ताइदे गैबी का आइनादार है। लिहाज़ा जो इसे 
कसरत से पढ्ने का मा'मूल बना ले उसके हर काम में अल्लाह की गैबी 
इम्‌दाद शामिल होगी और उसका हर काम आसानी के साथ अंजाम 
पायेगा इसलिए कारोबारी हजरात के लिए इसका विर्द बहुत मुफीद है, 
लिहाजा उन्हें चाहिये कि अपने कारोबार के मकाम पर रोजाना ग्यारह 
(११) बार इस दुरूद शरीफ का विर्द करें तो उनके करोबार में बेहद 
मुनाफा होगा और खैरो बरकत में इजाफा होगा। इसा दुरूद शरीफ का 
पढ्ने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शफाअत का 
मुश्तहिक होगा और जन्नत मिलेगी और जन्नत में सबसे आ'ला ہج‎ 
पर आप सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ तशरीफ جم‎ होंगे और वहाँ 
हौजे कौशर होगा, दुरूद पढ्नेवाला हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व ہي‎ 
के पास पहुँचेगा और हौजे कौशर के पानी से सैराब होगा जो बहुत बड़ा 
ऐजाज होगा। 
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62 दुरूदे फवाइदे कसीरा 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना व मौलाना मुहम्मदींच- व 
अला आलिही व अजवाजिही व ज़ुरीयतिही अद-द 7 
उम्मतिही अल्लाहुम्म बिबरक तिस्सलाति अलायहिज्‌- अलूना 
बिस्सालाति अलयूहि मिनल- फाइज़ी-न व अला हवदिही मिनला- 
वारिदीनश्शारिबी-न। व बिसुत्नतिही व ताअतिही 1817۳1 आमिली-न। 
वला तहुल्‌ बय्‌ नना 21 बायूनह्‌ यवूमला- कि यामत्ति या 
रब्बल-आलमी-न। वराफीर्‌लना वलिवालिदयूना वलिजमीईल- 
मुसूलिमी-न वल्‌- हम्दुलील्लाहि रब्बील्‌- आलमी-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व मौला मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और आपकी औलाद पर और आपकी 
अज़वाज (पाक बीवीयों) पर और उनकी नस्ल पर आपकी उम्मत की 
सांसों की तादाद के बराबर, ऐ अल्लाह आप पर दुरूद की बरकत से 
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63 दरूदे नुसरत 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मन्‌ खतम्‌-त बिहीर्रिसाल-त व 
2777775 7 वल्‌ कवसरि वश्शफाअत्ति। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दरूद भेज उस जात पर जिसके साथ तुने रिसालत को 
खत्म किया और ताईद फरमाई उसकी अपनी मदद से और कौशर और 
शफाअत से। 


64 दुरूदे सादिकीन 

ये दुरूद शरीफ अनवार और असरार और मारिफत की कुन्जी 
(चाबी) है। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को و‎ उसपर असरारे 
रब्बानी की राहें खुल जायेगी। ये दुरूद एक किस्म का جو‎ आजम Š! 
इसे पढ्नेवाले को अल्लाह मकामे सदाकत से नवाजता है, यानी जो बात 
उसके मुंह से निकलती है उसे पूरा कर देता P] शबे-कद्र को अगर 
कोई इस दुरूद शरीफ को सारी रात पढ़कर अल्लाह तआला से उपने 
"piel की माफी तलब करे तो अल्लाह तआल उसे माफ कर देगा , 
क्योंकि ये दुरूद एक लिहाज से गुनाहों का ہج‎ भी है। जो शख्स 
इस दुरूद शरीफ को एक बार सुबह और एक बार शाम पढ़ने का 
मामूल बना ले, अल्लाह तआला उसके दुनिया व आखिरत के तमाम 
कामों का जिम्मा खुद ले लेता Š | इससे बढ़कर भला सआदत और क्या 
होगी? 


ف ETE‏ إن 
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अफजल तरीन दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो रसूले करीम हैं और तेरे बन्दो में 
से चूने हुए हैं और जो सारी मखलूक के शफी हैं कयामत के दिन और 
साहिबे मकामे महमूद हैं और उस हौज के मालिक हैं जिस पर सब 
लोग आयेंगे, जो उठानेवाले हैं रिसालत और तबलीगे आम के बार हाए 
fmi (तकलीफ देह बोझ) को और मखसूस हैं उस कोशीस के सरफ से 
जिसमें लोगों की बड़ी भलाई है। 


65 दुरूदे हुसूले इज्जत 

ये दुरूद शरीफ हुसूले इज्जत व अजमत के लिए बहुत अकसीर 
है। जो शख्स इस दुरूदे पाक को रोजाना TY व इशा की नमाज़ के 
बाद पढे अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफा फरमा देता है, हर शख्स 
उसे एहतराम की नजर से देखता है। दिल की पाकीज़गी के लिए 
तिलावते कुरान शरीफ के शुरू और आखिर में पढ़ना बहुत मुफीद है। 
अगर किसी के खिलाफ ہچ‎ हो तो हर तारिख पर जाते हुए इस 
दुरूद शरीफ को पढ़े और जब जज के सामने हाजिर हो तब भी दिल में 
इसे पढ़ता रहे इन्शाअल्लाह मुकद्दमे में कामयाबी होगी। दौराने 
मुलाजमत अगर कौई शख्स तंग करता हो तो अपनी आफिस में पहुँच 
कर अपनी जगह पर बैठकर काम शुरू करने से पहले इस दुरूद शरीफ 
को इक्कीस (२१) बार पढ़ें और ये अमल इक्तालिस (४१) दिन तक 
जारी रखें, इन्शाअल्लाह तंग करनेवाला मेहरबान हो जायेगा। 
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64 दुरूदे सादिकीन 

अल्लाहुम्मा साल्लि अला साय्यिदिना 2۲ ۲ 
मुहम्मदीन-न्नबीय्यील्‌- gast वल्‌ हीक मत्तिस्सिराजील- वहहाजील- 
मखसूसि बीलूखुलुकिल्‌- अजीमि व खत्मीर्रुसुलि जील्‌- मिअराजि व 
अला आलिही व अस[हाबिही व अत्‌बाइहीस्सालिकी-न अला 
मन्‌हजिहील्‌ क वीमि ۱ फअ'जमि अल्लाहुम्म बिही मीनूहा जनुजूमील्‌- 
इस्लामि व मसाबीहीज्जाला- मीला- मुहलदा निहीमा फी 
जुल्‌मतिश्शाक्कीद्दाज्जि सलातन्‌ दार्ईमतम्मुस्तमीर्रतन्‌ मातलातमत्‌ 
फील अबूहुरील- अमूवाजु व ता-फ बीलूबयूतिल्‌- अतीकि मीन्‌ कु ल्लि 
फज्जीन अमीकि नील्‌- हुज्जाजि व अफदलुस्सलाति वत्तसूलीमि अला 
सस्थिदीना मुहम्मदीन रसूललिहील्‌- करीमि व सफ्‌ वतिही मिनलू- 
इबादि व शफीइला खलाइ कि फील- मीआदि साहिबील्‌ मकामील्‌ 
महमूदि वलूहवदील्‌ मव्रूदिन्राहिदि बिअ'बाइरिंसालति वत्तबलीगील्‌- 
अअम्मि वल्‌- मख्सूसि बिसरफीस्सिआयति फीस्सलाहील्‌- अअजमि | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार व मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहे व सल्लम पर हुक्म और हिकमत के नबी हैं, जो रौशन चिराग 
हैं और मख्सुस (खास) किये गये Š खुल्के अजीम के साथ, नबीयों के 
खातिम हैं, मे राज वाले हैं और आपकी आल पर और असहाब पर जो 
आपके नक्शे कदम पर चलनेवाले (पैरोकार, बताइ हुई राह पर चलना) 
हैं आपके सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। तो मुअज्जम करदे ऐ अल्लाह 
आपकी बरकत से रास्ता इस्लाम के सितारों का और अन्धेरों के चिरागों 
का जिन से हिदायत हासिल की जाती है शक की अन्धेरी रात की 
तारीकी में ऐसा दुरूद जो हमेंशा पै दर पै रहनेवाला हो जब तक 
तलातुम (समन्दरी तुफान) है, समन्दरों में लहरें है और तवाफ करते रहें 
का'बा शरीफ का तमाम दुर दराज़ घाटी से आनेवाले हाजी और 
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से पढ्नेवाला जुहद और तकवा में बेमिशाल हो जायेगा। 
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66 दुरूदे अल-जाहि दीन 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहूम्म साल्लि व सल्लीम व बारिक अला साय्यिदिना 
मुहम्मदीन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीन अक्रमील्‌- कुरमाइ 
मीन्‌ इबादि-क व अश्रफील- मुनादीन लितुरुकि रशादि-क व 
सिराजि अकृतारि-क सलातंल्ला- तफूना वला तबीदुन्‌ तुबल्लिगुना 
बिहा करामतल्‌- मजीदि। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जो तेरे wed में बुजूर्गतरीन 
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65 दुरूदे हुसूले इज्जत 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि q सल्लीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- 
व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीनिर्रफीइ मकामुहुल्‌- वाजिनि 
ता जीमुहू व इहतिरामुहु सलातंल्ला- तफ क तिउ अबदंव्‌- व लातफदा 
सर्‌मदंव्‌- व लातनूहसिरु अददन्‌। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिनका मुकाम 
बहुत बुलन्द है, जिनकी ताजीम और एहतराम फर्ज है, ऐसा दुरूद जो 
मुनकता (कटना) ना हो और कभी फना ना हो और जिसकी गिनती भी 
ना की जा सके। 


66 दुरूदे अल-जाहि दीन 

ये दुरूद पाक जाहिद ہج‎ परहेज़गार हज़रात का मुस्तमिल 
दरूद शरीफ है, क्योंकि इसका पढ़नेवाला جج‎ की राह पर गामजन 
रहता है और ज्यों ज्यों दुरूद शरीफ की कसरत करता है खादिमें 
सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम बन जाता है और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की खास तवज्जो हो जाती है, और 
जिसपर हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की खास तवज्जो हो जाये 
उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है। इस दुरूद शरीफ को कसरत 
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67 दुरूद 1 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदीन अदद खल्‌किही व 
रिदाअ नफ्सिहीव जिन-त अर्शिही व मिदा-द कलिमातिही व कमा 
हुव अहल्‌हू व कुल्लामा जक रह्ज्जाकिरू-न व गफअ-ल अन्‌ 
ہج‎ रिहीला- गाफि حہ‎ दा अला अहलि बरातिही व 
इत्रतिहीत्ताहिरी-न व सल्लम तस्लीमन । 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
दुरूद हो ऐ अल्लाह हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर बेशुमारअपनी मखलूक की मिकदार और खूशनूदी तेरी जाती 
और तेरे अर्श के वजन जितना और तेरे कलाम की स्याही की मिकदार 
और जिस तरह वो उनके शायाने शान हैं और जिक्र करनेवालो के जिक्र 
के जितना और गाफिल रहें तेरे जिक्र से जितना गफलत बरतने वाले 
और आपकी अहले बैत पर और आपकी पाक औलादों पर सलाम हो 
मुकम्मिल । 


68 दुरूदे मदनी 

ये दुरूद शरीफ इफलास (मोहताजी) और गुरबत (गरीबी) दूर 
करने के लिए बहुत असरदार है, तो वो शख्स जो खुद और उसका 
परिवार फाकाकशी का शिकार हों उसे चाहिए की इस दुरूद पाक को 
बाद नमाज़े جم‎ रोजाना सौ (१००) बार पढ़े इन्शाअल्लाह बहुत जल्द 
तंगदस्ती से निजात पाकर गनी और दौलतमंद हो जायेगा। जो शख्स 
इस दुरूद शरीफ को जुम्‌आ की रात (जुमेरात और जुम्‌आ की दरम्यानी 
रात) को तहज्जुद के वक्त तीन सौ तेरह (३१३) बार पढ़े और ये अमल 
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लोगों से बुजूर्गतर हैं और पुकारनेवालों में से अशरफ हैं जो तेरी 
हिदायत के रास्तों की तरफ «end हैं और तेरे मुल्को और शहरों का 
आफताब हैं, ऐसा दुरूद जो ना फना हो और ना खतम हो, पहुँचा तु 
हमें उसकी बरकतों से मजीद (ज्यादा) इज्जत तक। 


67 दुरूद अलतालिबीन 

ये दुरूद शरीफ तालिबीने हक का तौशा (सफर का सामान) है। 
इस ےج‎ शरीफ को कसरत से पढ़नेवाले को अल्लाह तआला तीन 
अनमोल तोहफों से नवाजता है। पहला तोहफा - अल्लाह उसे अपनी 
खुसूसी रहमत से मालामाल कर देता है। दूसरा तोहफा - अल्लाह 
उसपर अपना रुहानी फज़ल व करम फरमाता है और दुरूद शरीफ 
पढ़नेवाला हुसूले रुहानीयत की राह पर गामजन हो जाता है। तीसरा 
तोहफा - अल्लाह उसे अपनी शफकत से नवाजता है और वो आलमे 
रुहानीयत में तरक्की पाता जाता 21 इसके अलावा सत्तर (७०) बार 
रोजाना इक्तालीस (४१) दिन तक पढ़ना हाजत पूरी होने के लिए बहुत 
मुजर्रब है। 
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69 दुरूदे मुकर्रम 

ये दुरूद शरीफ बेहतरीन फायदों का हामिल है। जो शख्स 
रुहानियत हासिल करने की नियत से बाद नमाज़े इशा ग्यारह बार पढ़ने 
का मामूल बनाये उसे मुर्शिदे कामिल मिल जायेगा जो उसे रुहानीयत 
की मन्जिलो पर गामजन कर देगा। 
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सात जुमेरात तक जारी रखे तो उसकी हर हाजत पूरी होगी। अगर 
कोई परेशान हाल व गमजदा शख्स बाद TTF जुम्‌आ सौ बार पढे तो 
उसकी परेशानी दूर हो जायेगी। 
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68 दुरूदे मदनी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लीम्‌ व बारिक्‌ अला सय्यिदिना 
मुहम्मदीन-नीक्नाबीय्यील्‌- उम्मीय्यी व अज़वाजिही उम्महातील्‌- 
मु'मिनी-न व जुर्रीयातिही व अहलि बयतिही सलातव्‌- व सलामल्ला 
युहसा अददु हुमा वला यक्‌ तऊ मददुहुमा | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम व बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर नबीए उम्मी हैं और आपकी 
अज़वाज (बीवीयाँ) पर जो मुसलमानों की माए हैं और उनकी औलाद 
पर और उनके अहले बैत पर ऐसा दुरूद व सलाम कि ना शुमार किया 
जा सके उनका अदद और ना खत्म हो उनकी अधीकता। 
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70 दुरूदे बशारत 

इस दुरूद शरीफ की सबसे बडी खूसुसियत ये है कि अगर 
किसी शख्स की कोई चीज़ गुम हो गई हो तो उसे चाहिए कि रात को 
सोते वक्त इस दुरूद शरीफ को ग्यारह रोज तक ग्यारह सौ बार पढ़े 
उसे इन्शाअल्लाह ख्वाब में गुमशुदा चीज के बारे में इशारा हो जायेगा। 
ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी वीराने में या गैर मुल्क में ہو‎ 
मददगार हो तो उसे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को बाद नमाज़े फज्र 
ग्यारह सौ बार पढे, इन्शाअल्लाह गैब से उसकी मुश्किल हल हो 
जायेगी। इस दुरूद शरीफ को सवा लाखबार किसी फौतसुदा शखअस 
की रूह को बख्शा जाये तो उसकी कब्र रौशन हो जायेगी। इस दुरूद 
को कसरत से पढ़ना खूशखबरी की दलील है। 
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70 Gwê बशारत 
बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 
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69 Gwê मुकर्रम 

बिस्मील्लाह हिररंरहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला साय्यिदिना मुहम्मदीवू- व अला 
आलिही बहरि अन्‌वारि-क व मअदिनि अस्रारि-क वलिसानि 
हुज्जति-क व छरूसि मम्‌लुक ति-क व इमामि हदरति-क व खातिमि 
अम्बीयाइ-क सलातन तदूमु बिदवामि-क व तब्‌का बीबकाइ-क 
सालाताना तुरदी-क वा तूरदीहि व तार्दा बिहा अज्ञाया 
अर्हमराहि मीना।अल्लाहुम्म रब्बल्‌ हिल्लि चलाहरामि व रब्बल्‌- 
मशअरील्‌- हरामि व रब्बल्‌ बयतील्‌- हरामि व रब्बर्रुकु नि वल्‌मकामि 
अब्‌लीग्‌ लिसय्यदिना व मौलाना मुहम्मदीम्मिन्नास्सलामु i 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सारदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर जो तेरे अनवार का 
समन्दर हैं और तेरे असरार की कान (खदान) जो तेरी तौहीद की 
दलील की जुबान हैं और तेरी ममलिकत के दुल्हा है और तेरी बारगाहे 
इज्जत के इमाम हैं और तेरे अम्बीया के खातिम हैं दुरूद जो हमेंशा रहे 
तेरे दवाम तक और बाकी रहे तेरी बका तक ऐसा दुरूद जो राजी करदे 
तुझको और राजी करदे हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को और 
राजी हो जाये तु उसकी बरकत से हमसे ऐ सबसे ज्यादा रहम फरमाने 
वालों से ज्यादा रहम फरमानेवाले रहीम । ऐ अल्लाह ऐ रब्बे हील 
(हलाल के) और हराम के और मालिक खबर देनेवाले हराम के और 
मालिक बैतुल हराम के और मालिक रुक्न और मकाम के, पहुँचा हमारे 
सरदार और मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को हमारी 
जानिब से सलाम। 
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71 दुरूदे नूरल-कियामीया 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला साथ्यिदिना मुहम्मदीन TER 
अनवारि-क व मअदिनि अस्रारि-क व लिसानि हुज्जति-क व अरूसि 
ममलुकत्ति-क व इमामि हद्रति-क व तिराजि मुल्कि-क व खजाइनि 
रहूमति-क व तरीकि शरीअतिक ल्‌- मुतलज्जीज़ बितव्‌हीदि-क 
इन्सानि अय्‌निल- वुजूदि वस्सबबि फी कु ल्लि AEH अयनि 
अअयानि खल्कि कल्‌- मुलक द्विमि मीन्‌ नूरिजियाइ-क सलातन کہ‎ 
बिदवामि-क व तब्‌का बिबकाइ-क लामुन्तहा लहादू-न इल्मि-क 
सालाताना तूर्‌दी-क वा तूरदीहि व तर्दा बिहा अन्ना या 
रब्बल्‌-आलमी-न। 


321 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदीन 
अद-द माकान वमायकूनु व अद-द मा अजल-म अलय्‌हिल्लयूलु व 
अदाअ अलयूहिन्नहारु | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम पर बेशुमार उसके कि जो हो चुका जो हो रहा है और जो 
होगा और बेशुमार उन चीजों के कि तारिक हुई उन पर रात और 
रौशन हुआ उन पर दिन। 


71 Gwê नूरल-कियामीया 

अल्लाह तआला ने दुरूद शरीफ को अपने कुर्ब का जरिया 
बनाया है। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को पढ़ता रहता है उसके 
आ'माल पाकीज़ा हो जायेंगे और दिल रोशन हो जायेगा और आखिर 
वस्ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का मकाम हासिल हो 
जायेगा, लिहाजा इस दुरूद शरीफ को कसरत से पढना चाहिए। शेख 
अहमद सादी रहमतुल्लाहि अलयहि ने سم‎ कि ये wes शरीफ 
पढ़नेवाले को बकसरत नूर हासिल होता है, और इसका सवाब चौदह 
हजार दुरूद शरीफ के बराबर है। 
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72 दुरूदे मकीन 


बिस्मील्लाह हिर्रंरहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला साय्थिदिना मुहम्मदीच्‌- व अला 
आलिही व असूहाबिही व अवलादिही व अजूवाजिही व जुर्रिय्यतिही 
व अहूलि बयूतिही व असूहारिही व अनूसारिही व अशूयाईही व 
मुहिब्बीही व उम्मतिही वा 212111 मअहुम्‌ अजमईन या 
अर्‌हमर्राहिमीन। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर और सहाबा पर औलाद 
पर बीवीयों पर आपकी जुर्रीय्यात पर और अहले बैत पर असहार (वो 
रिश्तेदार जिनसे शरीअतन शादी नाजायज़ है) और अनूसार (मददगार) 
पर और आपके फरमांबरदारों पर और मुहब्बत करनेवालों पर आपकी 
सारी उम्मत पर और हम पर भी उन तमाम के साथ ऐ रहम फरमाने 
वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाले। 


73 दुरूदे हिफाजत 

जो शख्स इबादत और यादे इलाही में मशगूल होता है तो 
उसपर फितने और आज़माइशें बकसरत वारिद होती है लेकिन इस 
दुरूद शरीफ का विर्द करने वाले पर फितना व आजमाईश नही आती 
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तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर समन्दर हैं तेरे अनवार के जो कान (खदान) हैं 
तेरे असरार की और जो जबान हैं तेरी रौशन दलील की और जो दुलहा 
हैं तेरी ममलिकत के (मुल्क) और जो इमाम हैं तेरी बारगाह के और जो 
जीनत हैं तेरे मुल्क के और खजाने हैं तेरी रहमत के और जो रास्ता 
(तर्ज, ढंग) हैं तेरी शरीअत के और जो लज्जत पानेवाले हैं तेरी तौहीद 
से जो आँखों की पुतली हैं इन्सानी پچ‎ की और जो सबब हैं तमाम 
मौजूद के और जो आँख हैं हकीकत मे तेरी मखलूक के बरगुजीदा aed 
के और जाहिर होने वालों में मुकददम हैं तेरी जात की तजल्ली के नूर 
ऐसा दुरूद हो जो हमेंशा रहे तेरे दवाम के साथ और جع‎ ना हो 
उसकी सिवा तेरे इलम के ऐसा दुरूद जो खुश करदे तुझे और खुश 
करदे आपको और खुश हो जाये इसके सबब हम से Q रब्ब तमाम 
जहानों के। 


72 दुरूदे मकीन 

इस दुरूद शरीफ को रोजाना घर में एक बार पढ़ने से घर में 
खुशहाली और TFT रहता है। अगर कोई रिश्तेदार, बीवी या औलाद 
किसी मशे में तंग करते हों तो इस दुरूद शरीफ को पढ़कर पानी में 
दम करके उनको पिला दें हर तरफ से माहौल मुवाफिक हो जायेगा। 
हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदीअल्लाहु तआला अनहु का इरशाद है कि 
जो शख्स चाहता हो कि उसे हौजे कौशर से भर भर कर जाम पिलाये 
जायें तो उसे दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिये। 
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तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की आल पर उस तादाद के जिसको तेरे seu ने 
अहाता (घेरा) किसा हुआ है और बेशुमार उसके कि तेरी कलम ने 
लिखा है और बेशुमार उसके कि पहले हो चुका है साथ उसके कि 
इरादा तेरा और बेशुमार उसके कि दुरूद भेजा है आहजरत सल्लल्लाहु 
अलयहि व ہج‎ पर तेरे फरिश्तों ने, ऐसा दुरूद जो हमेशा रहने 
वाला है तेरे दवाम के साथ बाकी रहने वाला है तेरे फजल व एहसान 
से अबदल-आबाद (जब से कायनात है और जब तक रहेगी) तक कि 
जिसकी अब्दीय्यत की कोई हद नहीं और जिसके दवाम को फना नहीं। 


74 दुरूदे बुलन्दी-ए-दरजात 

ये दुरूद शरीफ बुलन्दी-ए-दरजात का बेहतरीन जरीया है जो 
शख्स ये दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तआला उसपर अपनी खास 
रहमत नाजिल करता है और उसके गुनाह मुआफ कर देता है और 
उसके दरजात बुलन्द कर देता है। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को 
रोजाना ग्यारह (११) बार पढ़ने का मा'मूल बना ले तो अल्लाह तआला 
उसके हर काम में आसानी पैदा करता जाता है और अवाम में उसे 
इज़्ज़त से नवाज़ता है। 
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और हिफाजते इलाही शामिले हाल हो जाती है इसलिए जब भी जिक्र 
करने تو‎ तो एक बार इस दुरूद शरीफ का जिक्र करलें तो बेहतर है। 
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73 दुरूदे हिफाजत 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला आलि 
सय्थिदिना मुहम्मदीन अददमा अहातबिही gen. व जराबिही 
कल्‌मदुक व सबक त्‌ बिही मशीअत-क व साल्लत्‌ अलयूहि 
मलाइ-कत-क सलातन दईमतंम्‌ बिदवामि-क बाकियतन्‌ बिफदूलि-क 
व इह्सानि-क इला अबदील्‌अबदि अबदंल्ला निहाय-त इला 
बदीय्यतिही व लाफनाअलिदयूमूमीय्यतिही। 
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अनवार की तजल्लीयात कबूल करने की इस्तअदाद (काबिलीयत) 
हासिल करे, जिस तरह सूरज की किरणें मकान के रोशनदान से अन्दर 
झाँकती है तो उससे मकान के दरो दिवार रोशन नहीं होते लेकिन अगर 
उसी मकान के अन्दर पानी का तस्त या आइना रख दिया जाये और 
आफताब की किरणें उसपर पड़े तो उसके अक्स से मकान की छत और 
दरो दिवार चमक उठेंगे युँ ही उम्मत की रूहें अपनी फितरी कमजोरी 
की वजह से जुलमत कदा में पड़ी हुई हैं और रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के रूहे अनवारात से रोशनी हासिल करके अपने 
बातिन को चमका लेती है और ये इस्तफादा (फायदा) सिर्फ दुरूद 
शरीफ से होता है इसलिए जो शख्स अपने बातिन को रोशन करने का 
ख्वाहिशमन्द हो तो उसे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ का fad करे 
क्योकि इसका विर्द इन्सान के बातिन को रोशन कर देता है। 


Z55215 ۵ 

em ec 
و على‎ २००० ७००० وَبَارک على‎ ५७५ سَيّدِنا‎ 
u علی ال‎ ESS Laos ال‎ 
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74 दुरूदे बुलन्दी-ए-दरजात 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व सल्लिम व बारिक अला साय्यिदिना 
मुहम्मदींवू- व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदीन अक्रमि खल्कि क 
व RRR उफुकि-क व अफूदलि काईमीन बिहक्किकल- मबऊसि 
बितयूसीरि-क व جج‎ कि-क सलातय्यतवाला तक्रारुहा व तलूहु, 
अलल्‌ अकूवानि अनूवारुहा | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम व बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जो तेरी सब मखलूक से 
मुअज्जिज हैं और तेरे उफक के आफताब (सूरज) हैं और तेरे हक को 
कायम करने वालों से अफजल हैं और भेजे गये आसानी और नरमी के 
साथ ऐसा wes जो पै दर पै दोहराया जाता रहे और جج‎ सब 
मखलूक को उसका ۱ 


75 दुरूदे मुनीर 

हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलयहि 
का इरशादे गिरामी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इन्सान की रूह 
जो कि जबली (पहाड़) तौर पर जईफ (कमजोर) अल्लाह तआला के 
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अलयहि व सल्लम पर जिस तरह दुरूद भेजा है तुने हमारे सरदार 
इब्राहीम अला नबीय्यना अलयहीस्सलाम पर और बरकतें नाजिल جج‎ 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہے‎ की आल पर जिस तरह 
बरकतें नाजिल फरमाई है तुने हमारे सरदार इब्राहीम अला नबीय्यना 
अलयहीस्सलाम की औलाद पर सारे جج‎ में बेशक तुंही खुबीयों से 
सराहा गया बुजूर्ग है बेशुमार अपनी मखलुकात के और अपनी जात की 
रजा के और अपने अर्श के वजन के और अपने कलिमात की स्याही के 
और बेशुमार उनके जिन्होंने तेरा जिक्र किया तेरी मखलूक से गुजिस्ता 
जमाना में और बेशुमार उनके जो तेरा जिक्र करनेवाले हैं आईंदा हर 
साल में और हर महीना में हर وپ‎ हर दिन और रात हर घड़ी में 
सब घड़ीयों से और हर सुंघने में और सांस लेने में आँख झपकने में हर 
लम्हा में इब्तदाए जमाना से आखिर तक और दुनिया के सारे जमानों 
और आखिरत के सारे جب‎ बल्कि उससे भी ज्यादा जो HPT 
(रोक टोक) ना हो उसकी جع‎ और ना खत्म हो उसकी इन्तहा। 


76 दुरूदे मुकाशिफा 

ये दुरूद साहिबे कश्फ बनने के लिए बहुत असरदार है, क्योंकि 
इसे पढ़ने से कश्फ होना शुरू हो जाता है। इसके पढ़ने का तरीका ये है 
कि पहले मुर्शीद (पीर) से तलब करें इजाजत मिलने पर इस दुरूद 
शरीफ की चालीस दिन तक दावत पढ़ें किसी खिलवत (एकांत) के 
मुकाम पर बैठकर ये दुरूद शरीफ तीन हजार एक सौ पच्चीस (३१२५) 
बार रोजाना पढ़े दिन में रोज़ा रखें, sq sq दिन गुजरते जायेंगे cui 
त्यों तसव्वुर पुख्ता होता चला जायेगा आखिरकार drew] की जियारत 
होगी बल्कि जिस रूह की भी जियारत को दिल चाहेगा वही जियारत 
हो जायेगी। अगर कोई शख्स हज के दिनों में मकामें इब्राहीम पर इस 
दरूद शरीफ को रोजाना सौ (१००) बार ग्यारह दिन लक पढ़े तो 
उसकी हजरत इब्राहीम अला नबीय्यना अलयहीस्सलाम से मुलाकात 


होगी। 
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75 दुरूदे मुनीर 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीन क मा सल्लय-त 
अला साय्यिदिना ईब्राही-म व बारिक अला साय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- व 
अला आलिसाय्थिदिना मुहम्मदीन कमा बारक्‌-त अला आलि 
सय्यिदिना ईब्राही-म wier- आलमी-न इन्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन 
अद-द खलूकि-क व रिदा नफूसि-क व जिन-त अशि-क व मिदा-द 
कलिमाति-क व अददमा जक रक बिही खल्‌कु-क फीमा मदा व 
अददमा हुम जाकिरुन-क बिही फीमा बकिय फी कुल्लि सनतींवू- व 
शाहरीव्‌- व जूमुअतींवू- व यवामीवू- व लयलातींवू- व 
साअतीम्मनस्साआत्ति व शम्मींवू- व नफसींवू- व तर्‌फतीव्‌- व 


लमहतीन्‌ मिनल्‌अबदिइलाल्‌ अबदि व आबादिद्दुन्‌या व یریت یت‎ 


आखिर fer व अक्‌ सार मीन्‌ जालि-क लायन्‌क तिऊ अव्वलुहू वला 
यन्‌फदु आखिरुहू। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
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अहलि अर्‌दि-क व समाइ-क। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम व جج"‎ नाजिल جم‎ हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो तेरे नबी हैं तेरे रसूल है 
और हमारे सरदार इब्राहीम खलीलुल्लाह पर जो तेरे खलील (दोस्त) हैं 
और बरगुजीदा हैं और हमारे सरदार मूसा अलयहीस्सलाम पर जो तेरे 
कलीम हैं और तेरे हमराज हैं और हमारे सरदार ईसा अलयहीस्सलाम 
पर जो तेरी रूह और तेरा कलमा हैं और अपने जुमला (सभी) फरिश्तों 
पर अपने रसूलों पर और अपने अम्बीया-ए-इकराम पर और अपनी 
खुल्क से चूने हुए लोगों पर अपने बरगुजीदा बन्दो पर और अपने खासों 
(मखसूस) पर और अपने दोस्तों पर जो तेरी जमीन में या तेरे आसमान 
पर रहते हैं। 


77 दुरूदे चिस्तीया 

d wes शरीफ 58 (मुहब्बत) रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पैदा करने के लिए बहुत अक्सीर है, और जिसे मुहब्बते रसूल 
मिल जाये समझ लीजीए कि दुनिया व आखिरत ٭‎ उसका बेडा पार है। 
ये owes शरीफ सिलसिलाए ہہ‎ निजामीया के मा'रूफ बुजूर्ग 
हजरत मीयाँ अली मुहम्मद बिसी शरीफ रहमतुल्लाह अलयहे के मा'मूल 
के वजाइफ में से हैं।आप ये दुरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ा करते थे 
और अपने मुरीदों को भी यही दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन फरमाया 
करते थे। 


ë‏ ورور چیہ 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرحیم 
edi‏ صَلٍ وَمَلَمْ على ४ 32४ Ua‏ 
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76 दरूदे मुकाशिफा 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लिम व बारिक अला साय्यिदिना 
मुहम्मदीन्‌ नबीयिक व रसूलि-क व सय्यिदिना इब्राही-म खलीलि-क 
व सफीयि-क व साय्यिदिना मूसा कलीमि-क व नजीयि-क व 
सय्यिदिना ईसा रूहि-क व कलिमति-क व अला जामीइ 
मलाइकति-क व रुसुलि-क व अम्बियाइ-क व हिरारति-क मीन्‌ 
खलूकि-क व अस्फियाइ-क व खास्सति-क व अवलियाइ-क मीन्‌ 
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जरूर पढ़ना चाहिए। 


Xn ७5५ Z^ 

بشم الله الرخمن الرحیم 
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78 दुरूदे नेअमल बदल Ha I 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीन्‌ अब्दि-क व रसूलि-क व 
सल्लि अलल मुअमिनी-न वल मुअमिनाति वल्‌ मुस्लिमी-न वल 
मुस्लिमाति। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो तेरे बन्दे और रसूल हैं और दुरूद नाजिल 
फरमा सारे मोमीन और मोमीनात पर और मुस्लिमीन और मुस्लिमात 
पर। 


79 दुरूदे रहमत व बरकत 

ये दरूद शरीफ भी दुरूदे इब्राहीमी है मगर इसमें लफ़्ज रहमत 
का इजाफा है और अहादीस में इन्हीं अल्फाज के साथ मज़कूर हुआ है। 
इस दुरूद शरीफ का पढ़ना सरापा रहमत और बरकत है, लिहाजा जो 
शख्स अपने दुनियावी मुआमलात और दीनी जिन्दगी खैरो बरकत का 
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۱ 2.5.74 


سَيَدِنَاوَمَوْلنا محمد ८250‏ 622279 
تصلی علیه علا 


77 दुरूदे ۲ 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम्‌ अला सय्थिदिना व मौलाना मुहम्मदींव्‌- 
व आलि و‎ व मौलाना मुहम्मदीन कमा तुहीब्यु व جج‎ 
बिअन्‌ तुसल्ली अलयूहे। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह सलात व सलाम नाजिल फरमा हमारे सरदार और हमारे 
मौला हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलयहे व جج‎ पर और हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जैसे तुने 
उन्हें महबूब किया और राजी हुआ जैसा कि उन पर दुरूद भेजने का 
हुक्म है। 


78 दुरूदे नेअमल बदल सदका 

हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला के गुस्से (जलाल) को 
सदके के सिवा कोई चीज ےج‎ नहीं करती, यहाँ सवाल ये पैदा होता 
है कि अगर किसी शख्स में सदका देने की ताकत ना हो वो कया करे 
इससे मुता'ल्लिक हजरत अबू सइद खुदरी रदीअल्लाहु तआला अनहु 
की रिवायत है कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व جج‎ ने 
फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के पास सदका देने की ताकत ना 
हो तो वो अपनी दुआ में ये दुरूद शरीफ पढ़ा करे तो अल्लाह तआला 
उसे सदके का भी अज्र अता फरमायेगा इसके मुताल्लिक हजरत अबू 
हुरैरा रदीअल्लाहु damen अनहु से भी रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम ने ہج‎ कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो क्युँकि ये 
तुम्हारे लिए सदका है। इसलिए इस दुरूद पाक को रोजाना चन्द बार 
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इलाही چ‎ नाजिल फरमा हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की आल पर और बरकत नाजिल फरमा हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर और جو‎ नाजिल 
फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जैसा 
कि तुने दुरूद व बरकत और रहमत नाजिल फरमाई हमारे सरदार 
इब्राही अलयहिस्सलाम पर और हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम 
की आल पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजूर्ग है। 


80 दुरूदे नबी करीम सल्लल्लाहु, अलयहि व 
सल्लम 


हजरत अबू सइद खुदरी रदीअल्लाहु तआला अनहु से रिवायत 
है कि हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व अलयहि व 
सल्लम आप पर दुरूद व सलाम भेजना तो हमें मालूम हो चुका है अब 
हम qeu किस तरह पढ़ें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
फरमाया कि ٭‎ पढो और निम्नलिखीत दुरूद पाक आपने पढ़ा। (बुखारी 
शरीफ) 

ये दुरूद शरीफ भी एक तरह से दुरूदे इब्राहीमी है जिसे हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने पढ़ने की तलकीन फरमाई है। ये 
दुरूद पाक की फुयुजो बरकात का मम्बा है जिस तरह दुसरे दुरूद 
शरीफ हैं। फुयुजो बरकात और आखिरत में अन्जाम बखैर के लिए इस 
दुरूद शरीफ का पढ़ना बहुत अकसीर है। 
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तालिब हुआ उसे चाहिये कि वो रोजाना ये दुरूद शरीफ पाँच या सात 
बार पढ़ने का मामूल बना ले इन्शाअल्लाह उसपर हर लिहाज सो 
अल्लाह तआला की रहमत होगी और हर काम में बरकत रहा करेगी। 


2१‏ در ود رت و کت 
بشم الله الرَخمُن الرحیم 
بارک على 324०‏ على ال AA‏ وَارْحَمْ 


رحشت علی A‏ 3 علی ال اِبْرَاهِیْمَ — 


79 दुरूदे रहमत d बरकत 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला सस्थिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला अला 
आलि सय्थिदिना मुहम्मदींव्‌- व बारि-क अला सय्यिदिना मुहम्मदींव्‌- 
व अला आलि सय्थिदिना मुहम्मदीन वर्‌हम्म- मुहम्मदंव- व आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीन कमा सल्लय्‌-त व बारकू-त व रहिम-त अला 
सय्यिदिना ड्ब्राही-म व अला आलि सय्यिदिना इन्नाही-म इन्न-क 
हमीदुंमू- मजीदुन । 


तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 


38 
81 दुरूदे साहिबे लौलाक सल्लल्लाहो अलयहे व 


सल्लम 

ये दुरूद शरीफ भी दुरूदे इब्राहीम है और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहे व सल्लम ने सहाबा किराम को पढ्ने की तलकीन फरमाई है। 
एक बुजूर्ग का कौल है कि इस दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना 
फाका, इफलास और गुरबत को दूर करता है, दुनिया व आखिरत मैं 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम उसके हामी व नासिर होंगे और 
आपकी शफाअत से दुरूद पढ़नेवाला जन्नत में दाखिल होगा। 


۸۱ ور ودصاحب ولا "Ec‏ 

بشم الله الرخمن الرحیم 
wl‏ صَل عَلى 32०7७‏ اهل LoS 4४‏ 
علی اِبْرَامِیْم انک boss १७० los‏ 
ns ५०‏ الم با رک على 348२०‏ على JA‏ 
بيه 1५५४‏ کت Rg‏ انک da os‏ 
الم ed‏ بارکت على ابر هم انک a‏ 
५.४०‏ بارک ess ५४४८‏ لوا So‏ 
Gag‏ على 222 اللبی ८29‏ 7 
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aet ووو‎ ۸۰ 

بشم HU‏ الرحیم 
य्य‏ علی اِبرَاهِیْم و بَارک عَلی مُحَمَّدِوَ عل 
ال sd‏ کما بار کت ANE‏ 


80 दुरूदे नबी करीम सल्लल्लाहु, अलयहि > 
सल्लम 


बिस्मील्लाह हिरंरहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदीन अब्दि-क व रसूलि-क 
कमा सल्लय-त अला आलि इब्राही-म व बारि-क अला मुहम्मदीव्‌- व 
अला आलि मुहम्मदीन कमा बारक्‌-त अला आलि इब्राही-म। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अल.हे व सल्लम 
पर जो तेरे बन्दे व रसूल हैं जैसा कि तुने हजरत इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम की औलाद पर दुरूद नाजिल फरमाया और बरकत 
नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जैसा तुने हजरत इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम की औलाद पर। 
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फरमाया गया है इसलिए जो ये दुरूद शरीफ पढे तो अल्लाह तआला 
हुजूर की अजवाजे मुत्तहरात औलाद व अहले बैत के सदके उसके 
अहले खानदान और औलाद पर अपनी रहमत की बारिश फरमायेगा 
और फज्ल व करम से नवाजेगा। 


कति ورور‎ Ar 

DF ببسم‎ 
douse sso 
عون تمد الم‎ RETE 


82 Gwê अहले बैत 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना मुहम्मदीनी-न्नबीय्थि व 
अजवाजिही उम्महातिल्‌- मुअमिनी-न व जूर्रीय्यतिही व अहलि 


339 


81 दुरूदे साहिबे लौलाक सल्लल्लाहो अलयहे व 


सल्लम बिस्मील्लाह हिरंरहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदींवू- व अहलि बयूतिही कमा 
सल्लय्‌-त अला इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन | अल्लाहुम्म 
सल्लि अलयूना मअहुम्‌ अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदीव्‌- व अला 
अहलि बायूतिही कमा बारक्‌ - अला इब्राह-ीम 32۲-2 हमीदुम्‌ 
मजीदुन | अल्लाहुम्म बारिक अलयूना मअहुम सलावातुल्लाहि व 
सलवातुल्‌- मुअमिनी- न अला मुहम्मदीनीन्‌- नबीय्यील्‌ उम्मीय्यी । 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम 
पर और आपके घरवालों (अहले बैत) पर जैसा तुने हजरत इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम पर दुरूद नाजिल फरमाया बेशक तु तारीफ किया गया 
बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा उनके साथ हम पर भी ऐ 
अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व ہم‎ 
पर और आपके घर वालों पर जैसी तुने बरकत नाजिल फरमाई हजरत 
इब्राही अलयहिस्सलाम पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजुर्ग है। ¢ 
अल्लाह बरकत नाजिल फरमा उनपर साथ हमपर, अल्लाह तआला के 
बकसरल wes हो और मुमिनीन के बकसरत दुरूद हो मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर जो नबीए उम्मी है। 


82 दुरूदे अहले बैत 

हजरत अबू हुरैरा रदीअल्लाहु तआला अनहो से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स को 
ये पसन्द हो कि उसे पूरा सवाब मिले तो उसे चाहिए कि हमारे साथ 
अहले बैत को भी दुरूद भेजे।' (अबू दाउद, जिल्द अव्वल) इस दरूद 
पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के साथ 
उम्महातुल मु'मिनीन औलाद और अहले बैत का खासतौर पर जिक्र 
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83 8یچ‎ सरवरे काइनात सल्लल्लाहो अलयहे व 


सल्लम 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि सय्थिदिना मुहम्मदीनी -न्नबीय्यील्‌- उम्मीय्थि 
व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदीन कमा सल्लय्‌-त अला सय्यिदिना 
इब्राही-म इन्न-क ہچ‎ मजीदुन | व बारिक अला सय्थिदिना 
मुहम्मदीनी-न्नबीय्यिल्‌- उम्मीय्यि कमा बारक्‌-त अला RAT 
इब्राही-म इ्न्न-क हमीदुम्‌- ۱ 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सारदार हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर जो नबीए उम्मी हैं और हमारे सरदार 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिस तरह 
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बयूतिही कमा सल्लय्‌-त अला सय्यिदिना इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्‌- 
मजीदुन। अल्लाहुम्म बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला 
आलि साय्यिदिना मुहम्मदीन्‌ कमा बारक्‌-त अला सय्यिदिना इब्राही-म 
इन्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन I 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो नबी हैं और आपकी अजवाज (बीवीयो) पर 
जो मो'मीनो की माँए है और आपकी औलाद पर आपकी अहले बैत पर 
जिस तरह दुरूद भेजा तुने हमारे सरदार इब्राहीम अलहिस्सलाम पर 
बेशक तु तारीफ किया गया बुजूर्ग है। अल्लाह جج‎ नाजिल جم‎ 
हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की औलाद पर जिस 
तरह बरकतें नाजिल फरमाई तुने हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम 
पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजूर्ग है। 


83 दुरूदे सरवरे काइनात सल्लल्लाहो अलयहे व 


सल्लाम 

इब्न हब्बान और हाकिम में अब्दुल्लाह बीन मसऊद अन्सारी 
रदीअल्लाहो तआला अन्हो से एक रिवायत 5 मरवी है कि 'एक शख्स 
आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के सामने बैठ गया और 
हम भी आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की बारगाह ٭‎ बैठे हुए थे 
फिर वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
आप पर दुरूद भेजना तो हमें पता चला मगर नमाज़ में आप पर किस 
तरह दुरूद भेजें हजरत अब्दुल्लाह बीन मसऊद रदीअल्लाहु तआला 
अन्हु का कहना है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व 
सल्लम खामोश हो गये यहाँ तक की हमने ख्याल किया कि ये शख्स 
सवाल ना करता तो अच्छा होता, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलिही व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझ पर दुरूद भेजो तो युँ 
wer और इस दुरूद शरीफ की तलकीन फरमाई। (हस्ने हसीन, स. 
१३७) 
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84 दुरूदे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदींव- व 
अला आलिही कमा सल्लय-त अला ससय्यिदिना व मौलाना इब्राही-म 
व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदींवू- व अला आलि 
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदीन क मा बारकू -त अला आलि 
सय्थिदिना व मौलाना इब्राही- म फीलू- आलामीन इन्न-क हमीदुंम- 
मजीदुन। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार व मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर जिस तरह दुरूद भेजा 
तुने हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और बरकतें नाजिल 
फरमा हमारे सरदार व मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलायहि व सल्लम पर 
और हमारे सरदार व मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
आल पर जिस तरह बरकतें नाजिल फरमाई तुने हमारे सरदार व मौला 
हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर तमाम جب‎ में बेशक तु ही 
तारीफ किया गया बुजूर्गी वाला है। 


85 दुरूदे जामे इब्राहीमी 

ये दुरूदे इब्राहीमी है जो जामे अल्फाज में है, जिसे आरिफे 
कामिल हजरत मुहम्मद बीन सुलेमान अलूजौजी रहमतुल्लाहि अलयहि ने 
दलाइलुल खैरात में लिखा है। ये दुरूद शरीफ जामे फवाइद का हामिल 
है, क्युँकि इसे पढ़ने से दुनिया व आखिरत में भलाई हासिल होगी, 
अजाबे दोजख से छुटकारा मिलेगा, हर किस्म की खताएं माफ हो 
जाएगी, उसका खात्मा बिलखैर होगा, इबादत के जौक व शौक में 
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दुरूद नाजिल फरमाया तुने हजरत इब्राहीम अलयहिस्सालाम पर बेशक 
तु सब खुबीयों से सराहा गया बुजूर्ग है। और बरकत नाजिल फरमा 
हमारे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम पर जो 
नबीए उम्मी हैं जिस तरह बरकत नाजिल फरमाई तुने हजरत इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम पर बेशक तु सब खुबीयों से सराहा गया پچ‎ है। 


84 दुरूदे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 

हजरत अब्दुल्लाह बीन جج‎ रदी अल्लाहु तआला FE से 
मरवी दुरूद शरीफ के अल्फाज जो निसाई शरीफ में है उसे मुअल्लीफे 
दलाइलुल खैरात ने q बयान फरमाया है। (जो निचे दर्ज है, बमुताबिक 
निसाई शरीफ, जिल्द अव्वल, दलाइलुल खैरात) इस दरूदे पाक के 
अल्फाज cfl wes इब्राहीमी जैसे हैं और इसके फयुजो बरकात भी 
दुरूदे इब्राहीमी के हैं। 
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बिस्मील्लाह हिर्र्रहमा निर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्थिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला आलि 
सय्यिदिना मुहम्मदीन्‌ कमा सल्लय-त अला सय्थिदिना इब्राही-म व 
अला आलि साय्यिदिना इब्राही-म 3575 हमीदुम्‌- मजीदुन्‌। अल्लाहुम्म 
बारिक अला HART मुहम्मदीवू- व अला आलि 7 
मुहम्मदीन्‌ कमा बारक्‌-त अला सय्यिदिना इब्राही-म व अला आलि 
सय्थिदिना इब्राही-म इञ्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन्‌। अल्लाहुम्म व तरहूहम्‌ 
अला सयियदिना मुहम्मदीवू- व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदीन्‌ 
कमा तरहूहम्‌-त अला सय्यिदिना इब्राही-म व अला आलि सय्यिदिना 
इब्राही-म इत्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन्‌। अल्लाहुम्म deer अला 
सय्शिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला आलि स्ाय्थिदिना मुहम्मदीन्‌ क मा 
तहन्नन्‌-त अला सय्यिदिना इब्राही-म व अला आलि साय्यिदिना 
इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन्‌ ۱ अल्लाहुम्म व सल्लिम अला 
सय्यिदिना मुहम्मदीव्‌- व अला आलि साय्यिदिना मुहम्मदीन्‌ कमा 


०७‏ علی ७.८०‏ مُحَمَّدِوَ 2५‏ ال ४५८०‏ مُحَمَّدِ 
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इजाफा होगा, लोगों मे मुअज्ज़ीज़ और मुकर्रम हो जायेगा, अल्लाह 
तआला SUIV ped की तौफीक देगा। लिहाजा हर शख्स को चाहिए 
कि दिन में एक बार ये दुरूद शरीफ जरुर पढ़े। 
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सल्लम 

रिवायात में मजकूर (जिक्र होना) है कि हुजूर सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम ने ये ےچ‎ पाक भी पढ़ा है और सहाबा किराम को 
पढ़ने की तलकीन फरमाई है, लिहाज़ा जो शख्स ये दुरूद शरीफ सुबह 
व शाम पढ़ेगा सआदत-दारैन हासिल करेगा, क्युँकि इस दुरूद शरीफ 
के अल्फाज दीनी व दुनियावी फलाह के लिए बहुत असरदार हैं। 
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सल्लम-त अला साय्धिदिना इन्नाही-म व अला आलि सायथ्थिदिना 
इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्‌- मजीदुन्‌। 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम का आल पर जिस तरह दुरूद नाजिल फरमाया तुने हमारे 
सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर बेशक तु ही तारीफ किया गया 
बुजूर्गी वाला है। ऐ अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिस तरह तुने बरकत 
नाजिल फरमाई हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और हमारे 
सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम की आल पर बेशक तु तारीफ किया 
गया बुजूर्गी वाला है। अल्लाहुम्म रहमत नाजिल جم‎ हमारे सरदार 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिस तरह तुने रहमत 
नाजिल फरमाई हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और हजरत 
इब्राहीम अलयहिस्सलाम की आल पर बेशक तु ही तारीफ किया गया 
बुजूर्गी वाला है। ऐ अल्लाह मेहरबानी جم‎ हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलायहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिस तरह तुने मेहरबानी 
फरमाई हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और हमारे सरदार 
इब्राहीम अलयहिस्सलाम की आल पर बेशक तु ही तारीफ किया गया 
बुजूर्गी वाला 2۱ ¢ अल्लाह और सलाम भेज हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और हमारे सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की आल पर जिस तरह तुने सलाम भेजा 
हमारे सरदार इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और हमारे सरदार इब्राहीम 
अलयहिस्सलाम की आल पर बेशक तु ही तारीफ किया गया ےچ‎ 
वाला है। 


86 दुरूदे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलयहि व 
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87 दुरूदे आशिकीन 

कुल अम्बीया व मूरसलीन और कुल कायनात से बेहतर और 
अफ़जल हमारे UIN पाक नबी हजरत अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुहम्मद 
मुस्तफा सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम हैं। आप खिलकत में सबसे 
अव्वल और कायनात की جج‎ Z| आपका वजूद ना होता ये कायनात 
हरगीज़ ना होती ज़मीन व आसमान लौह व कलम और कुर्सी इन सबसे 
पहले आका-ए-नामदार हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलिही व सल्लम के नूर का जुहूर हो चुका था। तमाम अम्बीया 
अलहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम की 
नुबूव्वत की निस्बत से आपकी उम्मत में दीखिल हैं हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलिही व सल्लम पर पैगम्बरी खत्म हो गयी। हजरत ईसा 
अलयहिस्सलाम का जुहूर होगा तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलिही व सल्लम की उम्मत के एक फर्द की हैसीयत से इस दुनिया में 
तशरीफ लायेंगे और दीने मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) की 
तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम जब मेराज को 
तशरीफ ले गये तो सबके सब अम्बीया अलयहिमुस्सलाम के सरदार 
बनकर नमाज़ पढ़ाई। सबके सब अम्बीया अलयहिमुस्सलाम आप पर 
इमान ला चुके हैं और आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आपसे 
मुहब्बत करते हैं और आप उनके भी सरदार P, वो सब हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम के दीने इस्लाम पर Š! 

जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व wee की 
इताअत की उसने खुदा की इताअत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
आलिही व सल्लम से मुहब्बत खुदा की मुहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलिही व सल्लम से इश्क ऐन अल्लाह से इश्क है, और 
आशिक वो हस्ती है जिसपर अल्लाह तआला रसूल्लाह सल्लल्लाहु, 
अलयहि व आलिही व सल्लम के बाद उस आशिक पर सलाम भेजता है 
और हुजूर सल्लल्लाहु مج‎ व आलिही व सल्लम के बाद अल्लाह 
को सबसे ज्यादा आशिके अल्लाह और आशिके रसूल सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम प्यारा है। इश्क एक अजीब ताकत है और इश्क 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से हो तो भला फिर उसका 
मुकाबला कौन करे? खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व 
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सल्लम 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहु,म्म स्ाल्लि अला 5۲۲۲ अब्दि-क व 
रसूलिकन्‌-नबीय्यील्‌- उम्मीय्यि व अला आलि मुहम्मदीन्‌ अल्लाहुम्म 
सल्लि अला मुहम्मदीनंव्‌- व अला आलि मुहम्मदीन्‌ सलातन्‌ TET 
ल-क रीदंवू- व लहू जजाअंव- व लिहक्किही अदाअंव- व 
अअतिहिल्‌- वसील-त वल्‌- फदील-त वल्‌- मकामल्‌- महमूदल्लजी 
व جج‎ व उजजिही अन्ना माहुवा अहलुहू वजजिही अफू द-ल मा 
जाज़य-त नबीय्यन्‌ अन्‌ कवमिही व रसूलन्‌ अन्‌ उम्मतिही व सल्लि 
अला जमीइ इस्नवानिही मिनज्ञबीय्यी-न वस्सालिही-न या 
अरहमरराहिमी-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला 13 
ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा तेरे (बरगुजीदा) बन्दे और तेरे रसूले 
नबी-ए-उम्मी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की औलाद 
पर, ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल جم‎ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर और औलादे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर 
ऐसा दरूद नाजिल جم‎ जो तेरी रजा का ہبج‎ हो और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के लिए पूरा बदला हो और आपके हक 
की अदायगी हो और आपको वसीला व फजीलत और मकामे महमूद 
अता हो जिसका तुने वादा किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम को हमारी तरफ से ऐसी جج‎ अता फरमा जो आपकी शाने 
आ'ला के लायक हो और आपको उन सबसे अफजल बदला अता फरमा 
जो तुने किसी नबी को उसकी कौम की तरफ से और किसी रसूल को 
उसकी उम्मत की तरफ से अता फरमाया और दुरूद नाजिल फरमा 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के तमाम बिरादरान अम्बीया और 
परहेजगारों पर ऐ रहम फरमाने वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाले। 
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7 ٭٭چ 87 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला व साल्लिम अला HIATT व 
महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिब्‌नि अब्‌दिल्लाहिबनि अबूदिल- 
मुत्तलिबल्‌- हाशिमीय्यिल्‌- कुर्‌ शिय्थिज्जकीय्यिल्‌- मदनीय्थिल्‌- 
अरबीय्थि व अला आलि साय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदि बन्ति 
अब्दुल्लाहिबूनि fel मुकत्तलिब्‌ अन्नबीय्यील्‌- उम्मीय्थिल्‌- 
हिजाज़ीय्यिल्‌ हरमीय्यि बिकद्रि हुस्निही व जमालिही। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे सरदार और हमारे 
महबूब और हमारे मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम बीन 
अब्दुल्लाह बीन अब्दुल मुत्तलीब हाशमी कुरैशी पाक मदनी अरबी पर 
और हमारे सरदार व हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम बीन 
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सल्लम ने फरमाया है कि जो जिससे मुहब्बत करता, कयामत के दिन 
उसके साथ होगा। 

आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व सल्लम 
इन्शाअल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जायेगा। अब जरा देखें 
आशिकों की शान! हजरत अबूबक्र सीददीक रदीअल्लाहु तआला अनहु 
यारे गार थे, हजरत उमर बीन खत्ताब रदीअल्लाहु ताआला अनहो खास 
खलीफा थे जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व आलिही व 
सल्लम ने फरमाया था, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर 
(रदीअल्लाहो damen अनहों) होता, हजरत उस्मान गनी रदीअल्लाहु 
तआला अनहु दामाद थे, हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल 
करीम छोटे भाई थे, इन सबकी ऐसी खुसूसियात के बावजूद 
आका-ए-ने'मत हुजूर सल्लल्लाहु अलायहि व आलिही व Teer ने 
अपना खिरका मुबारक सिर्फ आशिके सादिक उवैश करनी रदीअल्लाहो 
तआला अनहो को मरहमत ہج‎ और इस अजीम तोहफे को हजरत 
उमर और हजरत अली रदीअल्लाहु तआला अनहुम खुद लेकर हजरत 
उवैश करनी रदीअल्लाहु तआला अनहु के पास गये, हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलिही व सल्लम ने ना सिर्फ ये तोहफा भेजा बल्कि इससे 
भी ज्यादा उनकी इज्जत की और कहला भेजा कि TAT (रदीअल्लाहु 
damen अनहु) से कहना कि उम्मते मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम) की निजात के लिए दुआ करें। उवैश करनी रदीअल्लाहो 
तआला अनहों आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व साल्लम थे, 
सुबहानल्लाह! देखा ये है शाने आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम। आशिक की दुआ फौरन कबूल हो जाती Š! 

इश्क हो भी जाता है और किया भी जाता है, अगर किया जाये 
तो इश्क का आसान तरीका दुरूदे आशिकीन का कसरत से fad है। 
इश्क वही है जो हकीकी और बामुराद हो और दुरूदे आशिकीन हकीकी 
आशिकों की मेराज है, उनका ताज और उनके दरजात बुलन्द करने 
का रास्ता है। इस wes को पढ़नेवाला आशिके बामुराद और आशिके 
सादिक हो जाता है। 
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88 दुरूदे दाफए ٣٦ 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

या मुजिल्लु कुल्लु जब्बारीन अनीदीन सल्लि अला सय्यिदिना 
व मौलाना मूहम्मदींवू- व आलिही व सहबिही व وج"‎ व सल्लिम्‌ 
अल्लाहुम्मक्‌ हर्‌ निहा अला अअदाईना व अलजिमहुम्‌ व अज्जिल्‌ 
इलयहिम्‌ मा कसदूनी बिही फी अम्‌वालिहीम्‌ व इज्जतिहीम व 
आमालिहीम व अनूफुसिहीम I 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
¢ जलील करनेवाले हर मआइन्द (सरकश) पर जब्र (जारावरी) 
रखनेवाले दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार व मौलाना मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और उनकी औलाद पर और सहाबा 
पर और बरकत व सलाम नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह मेरे दुश्मनों पर 
इस दुरूद बीना पर कहर फरमा और उनकी तरफ जल्दी पहुँचा दे वो 
चीजें जो वो मेरे लिए चाहते हैं उनके माल और इज्जत और उनके 
आमाल में और उनकी जानों में वो उनपर लाज़िम करदे। 


हिकायत - नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
शफाअत के मुताअल्लिक एक वाकिया ये है कि एक दफा एक शख्स पर 
एक जालिम बादशाह का जुल्म वारिद हुआ तो वो खौफ के मारे जंगल 
की तरफ भाग गया, एक मकाम पर जाकर अपने जहन में नबी ए 
अकरम सल्लल्लाहु جج‎ व ہجو‎ के रोज ए अकदस का तसव्वूर 
करके एक हजार बार दुरूद शरीफ पढ़कर बारे इलाही में ये दुआ की 
या अल्लाह मैं नबी ए अकरम جم‎ अलयह व सल्लम की जाते 
अकदस को तेरे दरबार में शफी बनाता हुँ तु मुझे इस जालिम बादशाह 
के खौफ से अमन अता फरमा। हातिफ से निदा आई, जा हमने तेरे 
दुश्मन को seme कर दिया है। जब वो वापस आया तो पता चला कि 
जालिम बादशाह मर गया है। (नुजहतुल मजालिस) 
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अब्दुल्लाह बीन अब्दुल मुत्तलीब नबी-ए-उम्मी हिजाजी हरमी (हरम के 
रहने वाले) की औलाद पर आपके چ‎ व जमाल के मुताबिक | 


88 दुरूदे दाफए शरा'रा 

इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से इन्सान दुश्मनों के शर (शरारत, 
पाजीपन, दुष्टता) से महफूज रहता है, अगर कोई शख्स दुश्मन की 
दुश्मनी से बहुत तंग आ गया हो और तरह तरह की परेशानी में 
मुब्तिला हो तो उसे चाहिए कि इस दुरूद शरीफ को रोजाना सौ (१००) 
बार बाद नमाज़े इशा पढ़ना शुरू करे और हमेशा पढ़ता रहे 
इन्शाअल्लाह दुश्मन से निजात मिलेगी। अगर किसी दुश्मन ने जादु के 
जोर से या काले इलम की बीना पर रोजी के जरिये को वक्ती तौर पर 
रोक रखा हो तो इस दुरूद शरीफ को चालिस दिन तक बाद नमाज़े 
फज्र सौ बार पढ़ें इन्शाअल्लाह दुश्मन के किए हर जादु व इलम का 
असर खत्म हो जायेगा और रोजी के जरिये खुल जायेंगे। 


LA osi ^^ 

a ay بشم‎ 
مو‎ 30.८८ عنید صل علی‎ JE کل‎ Ji 
افهر‎ 1७०३) ميو اله وصبه وّبارک‎ 
Hai ७ ०९६०) bs aH GE بها على‎ 
7+ ees 8७५ ६४9०5 HBG 


36 


सल्लल्लाहु अलहि व आलिही व सल्लम ने शफाअत का वादा फरमाया 
और फरमाया कि अल्लाह तआला तुमको इस wes शरीफ के विर्द के 
बायस बरकत दे और तुम्हारी औलाद की औलाद को बरकत दे। 


NA‏ ور ود الفا 
भा‏ 
os‏ إلى صراطک 
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89 दुरूदे अलफातेह 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि व साल्लिम्‌ व बारिक अला TT 
मुहम्मदिनीला- फातिहि लिमा उगलि-क वला खातिमि सबक 
वन्नासिरील्‌- हक्कि वल्‌ हादी इला सिरातिकल्‌ मुस्तकी-म सल्लल्लहु 
अलायहि व अला आलिही व असाहाबिही हक्क कद्रिही व 
मिकदारिहिल्‌- अजीमि | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह ے‎ और सलाम और बरकतें नाजिल फरमा हमारे सरदार 
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89 दुरूदे अलफातेह 

दुरूदे अलफातेह ऐसा दुरूद शरीफ है जिससे हर काम में 
फतह हासिल होती है, इसलिए इसे दुरूदे फातेह कहा जाता ۱ 
मौलाना अबूल मकारिब शेख शम्सुद्दीन बीन अबूल हसन अबू अल बक्री 
रहमतुल्लाहि तआला अलयहि फरमाते हैं कि ये wes शरीफ हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक रदीअल्लाहु तआला अनहु के मामूल में था और उनके 
तरीके में था। इस दुरूद शरीफ की बदौलत अल्लाह ने आपको सिदीक 
का दरजा अता फरमाया अल्लाह तआला की माअरिफत के दरजे तय 
हुए और इसी दुरूद शरीफ की बदौलत आपको मकामे सिद्दीकीयत 
हासिल हुआ कुछ एक हजरात फरमाते है कि इस दुरूद शरीफ का एक 
बार का पढ़ना चार हजार बार पढ्ने के बराबर है। हजरत अबू मकारिब 
रहमतुल्लाह तआला अलहे फरमाते हैं कि इस दुरूद शरीफ को चालीस 
दिन तक पढ़ा जाए तो अल्लाह तआला पढ़नेवाले के जितने गुनाह है 
बख्श देगा। 

शैखुल मशाइख हजरत मुहम्मद बकरी रहमतुल्लाहि तआला 
अलयहि फरमाते हैं कि इस दुरूद शरीफ का जिन्दगी में एक बार भी 
सिदक दिल से पढ़ना आखिरत में दोजख की आग से निजात दिला 
सकता है। (सुबहानल्लाह) 

हजरत सय्यद अहमद हलान रहमतुल्लाहि अलयहि फरमाते हैं 
कि ये दुरूद शरीफ गौसुल आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर 
जिलानी रदीअल्लाहु तआला अनहु को पसन्द था और उनका ये खासुल 
खास अजायबात और राजे मआरिफत का हामिल है, इसे पढ़ने से नूर 
के परदे खुलते हैं और वो नूर पैदा होता है जिसकी कद्रदानी अल्लाह 
तआला के सिवा कोई भी नहीं कर सकता लिहाजा इसे सौ बार रोजाना 
पढ़ना चाहिए। हजरत युसुफ बीन इस्माईल रहमतुल्लाहि तआला 
अलयहि फरमाते हैं कि ये दुरूद शरीफ करामात का मोती है। सय्यद 
मुहम्मद अलबकरी रदीअल्लाहु तआला अनहु फरमाते हैं कि दुरूदे 
फातेह एक ऐसा अजीब दुरूद है जिसको मैने एक बरस पढा हज को 
गया और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की कब्र 
मुबारक की जियारत नसीब हुई, और जब मैं मिम्बर शरीफ ۲ 
मुबारक के बीच के वाले हिस्से d बैठ गया तो वहाँ پچ‎ सल्लल्लाहु 
अलयहि व आलिही व सल्लम की जियारत नसीब हुई और हुजूर 
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90 दुरूदे हुजूरी 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिनील्लजी sperat 
कलानुहू, मिन्‌ जलालि-क व अयूनुहू मिन जमालि-क फअस्‌बह 
फरिहंम्मस्रुरम्मुअय्यूदन मन्‌सूररव्‌- व अला आलिही व असहूबिही व 
सल्लिम्‌ तस्लीमन्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर ऐसा कि जिससे उनका दिल तेरे जलाल और उनकी आँखें 
तेरे जमाल में तर रहे फिर सुरुरे ताईद और फतह से सुबह कर और 
आपकी आल पर और आपके सहाबा पर सलामली नाजिल फरमा 
मुकम्मल। 
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मुहम्मद सल्लल्लाह अलयहि व सल्लम पर जो हर बन्द चीज़ को 
खोलने वाले हैं और हर साबिका (हर अव्वलीन) की इन्त्तिहा हैं और 
आप हक की हक के साथ मदद करनेवाले हैं और आप सिराते मुस्कीम 
की हिदायत करनेवाले हैं ऐ अल्लाह उनपर और उनकी आल पर और 
उनके सहाबा पर अजीम कद्र व मन्जिलत के मुताबीक दुरूद چو‎ 
फरमा। 


90 दुरूदे हुजूरी 

हुजूर पूर नूर आका-ए-दो जहाँ सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
की आलमे रुहानियत में एक मजलिस लगी रहती है जिसे मजलिसे 
मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) कहते हैं इस मजलिस में 
सहाबा किराम और औलीया ए इजाम की रहें हाजिर होती हैं और 
मुकामे जाहिरी हयात में ये सरफ उन औलीया को हासिल होता जिन्हें 
मकामें हुजूरी मिलता है। ये मुकाम हासिल करने के लिए दुरूदे हुजूरी 
बड़ा असरदार जरिया है, जो शख्स रोजाना ग्यारह सौ (११००) बार ये 
दुरूद शरीफ पढ़ता रहे उसे बड़ी जल्दी जियारते हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम के बाद मुकामे हुजूरी हासिल हो जाती है इसीलिए 
इस दुरूद शरीफ को दुरूदे हुजूरी कहा जाता है। 

हजरत शेख अब्दुल्लाह बीन नौमान یو‎ अलयहे ने एक 
جج‎ ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जियारत की 
तो अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम मैं कौनसा 
दुरूद पढु जो आपको सबसे ज्यादा पसन्द हो तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व جج‎ ने फरमाया कि ये दुरूद पढ़ा (दुरूदे हुजूरी) करो 
चुनान्चे उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बीन नौमान अपनी बाकी जिन्दगी 
में यही दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। 
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92 दुरूदे दुआ व दवा 

ये दुरूद शरीफ दुआ भी है और दवा भी है, लिहाज़ा इस दुरूद 
पाक को पढ़ने से हर मर्ज से शिफा होगी और जो दुआ इस दुरूद के 
पढ़ने के बाद माँगी जाए इन्शाअल्लाह कुबूल होगी। हकीम सहिबान या 
डाक्टर हजरात ये चाहें की उनकी दवा में शिफाए- इलाही शामिल हो 
जाए तो उन्हें चाहिए कि दवा देते वक्त एक बार ये दुरूद शरीफ पढे 
इन्शाअल्लाह जिस मरीज को इस दुरूद शरीफ के तवस्सूल से दवा देंगें 
वो शिफायाब होगा। 

अल्लामा इब्ने मुश्तमर रहमतुल्लाह अलयहि का कहना है कि 
जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह तआला की ऐसी हम्द करूँ जो 
सबसे अफज़ल हो और अब तक किसी मखलूक ने ना की हो जो 
अव्धलीन और आखिरीन और मुकर्रबीन आसमान वालों और जमीन 
वालों से अफज़ल हो तो उसे ये दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 


195 و‎ ७३3१ ور‎ १ 
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92 दुरूदे दुआ d दवा 


बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्म लकल्‌- BEF कमा अन-त अहलुहू फसल्ली अला 
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91 दरूदे मुकर्रब 

हजरत रदीफअ बीन साबीत रदीयअल्लाहु तआला अनहु से 
रिवायत है कि जो शख्स दुरूदे मुकर्रब पढ़े इसे आखिरत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शफाअत लाजिमन नसीब होगी, 
लिहाजा जो शख्स ये चाहे कि कयामत के रोज उसे रसूले करीम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शफाअत नसीब हो तो उसे चाहिए 


कि ये दुरूद शरीफ रोजाना बाद नमाज़े م‎ इक्तालीस (४१) मरतबा 
पढे। 


LP १। 
eo الله‎ s 
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91 दुरूदे मुकर्रब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहूम्म सल्लि अला म्‌हम्मदींवू- व अन्जिलहुला- 
मक्‌अदल्‌- मुकर्र॑ब इन्द-क यवमल कियामति। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला ڈ١‎ 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
पर और कयामत के दिन उन्हें बुलन्द मकाम पर बैठा जो तेरे नज़दीक 
मुकर्रब 8۱ 
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93 दुरूदे सवाब 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमा निर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीनिन्नबीय्यील- उम्मिय्यी व 
अज़वाजिही उम्महातिल- मुअमिनि-न व जूर्रियातिही व अहिल 
बसूतिही कमा सल्लय-त अला इब्राही-म व आलि इब्राही-म इन्न-क 
हमीदुंम्‌- मजीदुन्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे नबी ए उम्मी सल्लल्लाहु अलयहि 
व सल्लम पर और उनकी अजवाजे मुत्तहरात (पाक बीवीयाँ) मोमीनों की 
"fab पर और उनकी अजीजों पर और अहले बैत पर जैसा कि तुने 
WW नाजिल फरमाया हजरत इब्राहीम अलयहिस्सलाम पर और उनकी 
आल पर बेशक तु तारीफ किया गया बुजुर्ग है। 


94 दुरूदे इब्ने कसीर 

हजरत खालिद इब्ने कसीर रहमतुल्लाह جب‎ का जब 
विसाल का वक्त आया तो लोगों ने उनके सिरहाने कागज़ का एक पर्चा 
लिखा हुआ पाया और उसपर लिखा था कि C खालिद se कसीर 
तुम्हें दोजख से निजात है“ इस कागज़ के wd को देखते ही लोगों को 
बड़ा ताअज्जुब हुआ सबके सब फौरन उनके घर वालों के पास जमा हुए 
और उनकी सब खूबी मालूम करने लगे हर एक हैरान था कि ये क्या 
बात है तो फिर घरवालों ने बताया कि खालिद gel कसीर (रहमतुल्लाह 
तआला अलयहि) हर जुमेरात की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
वसल्लम पर दस हजार बार बड़े अदब व इखलास के साथ ये दुरूद 
शरीफ पढ़ते थे तो उसके बदले में अल्लाह तआला ने उनकी बख्शीश व 
मगफिरत फरमाई और mu wd के जरिये wed दुनिया को खबर दे दी, 
लिहाजा आज भी अगर कोई चाहे कि इसका खात्मा बील इमान हो और 
उसकी निजात हो तो उसे चाहिए कि जुमेरात और जुम्‌आ की दरम्यानी 
रात में इस दुरूद शरीफ को दस हजार बार पढ़े इन्शाअल्लाह खात्मा 
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मुहम्मदीन कमा अन-त अहलुहू व अफअल्‌ बिनामा अन्‌-त 6 
फइन्र-क अन्‌-त अहलुत्तक्वा व अहलुल्‌- मग़फिरति | 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, WES रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह तेरे ही लिए हम्द जो तेरी शान के मनासिब है मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर दुरूद भेज जो तेरी शान के मनासिब 
है और मेरे साथ भी वो मुआमला कर जो तेरी शायाने शान जैसा हो 
बेशक तु ही इसका मुस्तहीक है कि तुझसे डरा जाये और तु मगफिरत 
करने वाला है। 


93 दरूदे सवाब 

ये एक ऐसा दुरूद शरीफ है जिसका सवाब लामहदुद है, 
लिहाजा जो शख्स ये दरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा उसे लामहदुद 
सवाब मिलेगा और उसकी इज्जत में इजाफा होगा, अहले खाना उसके 
फरमांबरदार होंगे। नाफरमान औलाद के लिए बाद नमाजे जुम्‌आ ये 
दुरूद शरीफ सौ (१००) बार पढ़ेइन्शाअल्लाह औलाद हयाते मुतीअ और 
फरमांबरदार हो जायेगी। इसके मुताअल्लिक हजरत अबू mI 
रदीअल्लाहु तआला अनहु ने रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलयहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये बात 
पसन्द हो कि वो हमारे घर आने पर दुरूद भेजे और उसका सवाब 
बहुत बड़े पैमाने में मापा जाये तो उसे चाहिए कि ये दुरूद शरीफ पढ़े। 


qr‏ 2922 واب 
بشم الله भ्र‏ > 
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शरीफ सवाब के लिहाज़ से भी बेशुमार नेकियो का हामिल है इसके एक 
एक लफ्ज के बदले में हजार हजार नेकी मिलेगी। इस दुरूद शरीफ के 
तुफैल पढ़ने वाले के तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं बीमारी की 
हालत में अगर ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाये तो अल्लाह 
तआला सेहत बहाल कर देगा कब्र में ये दुरूद शरीफ मुन्कीर नकीर के 
सवाल व जवाब के वक्त बहुत काम आयेगा। 


۹۵ ور ووی رکا of‏ 
بشم الله الرخمن الرحیم 
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95 qw बरकाते ۲ 


बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिकल- 
मुस्तफा व नबीय्यीक ल्‌- ETT व अला व आलिही व असहाबिही 
बिअददि कुल्लि जर्रतीम्‌- मीअति अल्‌-फ अल-फ मर्रतीन I 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह दुरूद सलामती और बरकत नाजिल फरमा अपने चुने हुए 
रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व ہے‎ और पसंदीदा नबी सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर और आपके सहाबा पर 
हर एक जरे के एवज दस करोड बार! 


363 
बील इमान होगा और अल्लाह का खास फजल्‌ व करम होगा कि अहले 
दुनिया हैरान रह जायेगी। 
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94 दुरूदे इब्ने कसीर 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदीनिन्रबीय्यील्‌ 
उम्मीय्यीत्ताहिरील्‌- मुतह्हरि व अला आलिही व असह्बिही व बारिक 
व सल्लीम्‌। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ए अल्लाह WW नाजिल جم"‎ हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु, 
अलयहि व सल्लम पर जो नबी ए उम्मी हैं पाक हैं पाक किये गये हैं 
और उनकी आल पर और उनके सहाबा पर दुरूद व बरकत और 
सलामती नाजिल फरमा। 


95 दुरूदे बरकाते कसीरा 

ये wes शरीफ बरकाते कसीरा और बहुत फजीलत का हामिल 
है और बाज (कुछ) बुजूर्गान के मामूलात में से है जो शख्स इस दुरूद 
शरीफ को सिदक दिल से रोजाना एक सौ (१००) बार पढ़े कयामत के 
रोज वो सालिहीन और शोहदा के गिरोह में शामिल होगा ये दुरूद 
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अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर और आपके सहाबा तमाम 
पर। 


97 दुरूदे मुशाहिदा 

मुशाहिदा अल्लाह तआला का एक खुशूसी इनाम है और इसका 
मतलब चश्मे-बातिन से गैबी अशया (चीज) को देखना है, और ये 
मुजाहीदा से हासिल होता है लिहाजा जो शख्स साहिबे मुशाहिदा 
बनना चाहे वो इस दुरूद पाक पर जुहद करे यानी इस फर्ज इबादत के 
बाद बहुत कसरत से पढे ज्यूँ ज्यु पढ़ने की तादाद में इजाफा होगा वैसे 
इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का कुर्ब 
हासिल होता जायेगा, बिल आखिर वो मुकाम आ जायेगा कि मुशाहिदा 
होने लगेगा। इसके अलावा इस दुरूद शरीफ को रोजाना एक सौ 
ग्यारह (१११) बार पढ़ने से रहमते इलाही के दरवाजे खूल जाते हैं और 
जो शख्स इसे चालीस दिन तक रोजाना तीन हजार एक सौ पच्चीस 
(३१२५) बार उसकी हर जायज हाजत पूरी होगी। 


24629323 १८ 
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97 दुरूदे मुशाहिदा 
बिस्मील्लाह हिर्र्रहमा निर्ररहीम 
सल्लल्लाहो अला हबीबिही रहमतंल्लिलआलमी-न व अला 
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96 दुरूदे शफाअत 

ये दुरूद शरीफ भी दुसरे तमाम दुरूद पाक की तरह हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की शफाअत के लिए बहुत मुजर्रब 
(आजमाया) है, लिहाजा जो शख्स हर नमाज़ बाद इसे ग्यारह बार पढ़े 
इसके एवज रोजे कयामत को हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
शफाअत वाजिब हो जायेगी। कोई शख्स सबे बरात में इस दुरूद शरीफ 
को इक्कीस हजार (२१०००) बार पढ़े तो उसके جج‎ में इजाफा होगा। 
कोई जियारते नबी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के लिए इस दुरूद 
शरीफ को सवा लाख (१२५०००) बार चालीस दिन के अन्दर पढ़े तो वो 
इन्शाअल्लाह जियारत से मुशर्रफ होगा। 


d 23 ११ 
FASTA بسم‎ 
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96 दुरूदे शफाअत 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबि-क 
शफीड्ल्‌- मुजनिबी-न व अला आलिही व असहाबिही अजमई-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
۲ अल्लाह WW सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने हबीब 
शफीईल मुजनबीन (गुनाहगारों की शफाअत करने वाले) सल्लल्लाहु, 
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98 दुरूदे फक्री 

बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म साल्लि अला अफ दलि हबीबि-क न्नबीय्यीला- 
अजीमि मुहम्मदींवू-व अला आलिही व असहाबिही व सल्लिम | 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा अपने अफजल हबीबे अजीम नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पर और आपकी आल पर और 
आपके सहाबा पर और सलामती भेज। 


कसीदा बूरदा शरीफ 

ये कसीदा अरबी कसीदों में बहुत मशहूर है। कसीदा के मानी 
होता है मिदह सराई, तारीफ करना, बूरदा के मानी होता है चादर। इस 
कसीदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की मुख्तलीफ अन्दाज में 
तारीफ की गई है। इस कसीदा के मुसन्नीफ हजरत इमाम सरफुददीन 
मुहम्मद बीन सईद बूसयरी रहमतुल्लाह अलयहि हैं, जो अपने जमाने के 
आशिके रसूल थे उनका ये कसीदा भी جچ‎ रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
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आलिही व असहाबिही अजमई-न। 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
दुरूद नाजिल फरमा ऐ अल्लाह अपने हबीब रहमतुल्लिल आलमीन पर 
और आपकी आल पर और आपके सहाबा तमाम पर। 


98 दुरूदे फक्री 

ये दुरूद शरीफ बेपनाह अनवार व बरकात का हामिल है, इसे 
सिदक दिल से व इखलास से पढ़ने वाला अल्लाह की तरफ रुजूअ हो 
जाता है और आमाल नामे में व नेकीयों में इजाफा होता है और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की कुरबत हासिल होगी। जाहिर व 
बातिन में पाकीज़गी पैदा होगी। बाद नमाज़े wes एक सौ (१००) बार 
बिला नागा पढ़नेवाला हर तरह के फैजान से मुस्तफीद व मुस्तफीज 
होगा, और जो शख्स बाद नमाज इशा ग्यारह सौ बार दीनी या दुन्यावी 
جج‎ रवाई की गरज से पढ़े इन्शाअल्लाह उसके दिल की मुराद पूरी 
होगी और अल्लाह की मदद व रहमत से इसकी मुश्किल हल हो 
जायेगी। अगर रोजाना ग्यारह बार पढ़ा जाये तो अल्लाह की ताइद व 
मदद शामिले हाल रहेगी। गमजदा पढ़े तो गम दूर हो जाये, सफर मे 
पढ़ा जाये सफर बखैरियत गुजरे, आमतौर पर पढ़ने से शैतान के शर 
और दुश्मन से हिफाजत रहेगी, अगर कोई चालीस रात बाद नमाज़ 
तहज्जुद तीन हजार एक सौ पच्चीस बार पढ़े तो जो अल्लाह से मांगे 
वही मिले, अगर जियारत की गरज से पढ़े तो जियारत से मुशर्रफ 
होगा। रमजानुल मुबारक में कसरत से पढ़ना बारगाहे महबूबे खुदा 
सल्लल्लाहु अलयहि व جم‎ तक पहुँचने का बेहतरीन वसीला है और 
अल्लाह तआला की खुशनूदी व रजा और कुर्ब हासिल करने का आसान 
तरीन जरिया है, इस दुरूद शरीफ को हमेशा मामुल के मुलाबीक 
पढ्नेवाला मुस्तजाबुद्दावात (जिसकी हर दुआ جوج‎ होती है) हो जाता 
है। 


370 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम पैदा हो जाता है उसकी दीनी व 
दुनियावी हाजात पूरी हो जाती है और रोजे महशर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की शफाअत नसीब होगी। 
इस कसीदा बुरदा शरीफ के कुल एक सो छाँसठ (१६६) 
असआर जो मुझे मयस्सर हुए उतने यहाँ तरतीब दे रहा हुँ। 


vy)» 


بشم 401 الرّخمن 21 (टि‏ 
Sf‏ مُنْشِى GI‏ من २०६‏ 
Bgl S‏ الْمختار فى الْقدَم 

STS ४००३ صل‎ 5२% 

على e‏ خر الق elf‏ 


369 

अलयहि व सल्लम का जिन्दा व जावेद सबूत 21 जवानी के आलम में 
वो अमीरों और सुलतानों के कसीदे लिखते रहे मगर बाद में इसे तर्क 
करके हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की मिदह सराई में मशगूल 
हो गये। एक दफा आपको अचानक फालिज (लकवा) हो गया, बहुत 
इलाज किया मगर कोई फायदा ना हुआ और बीमारी जब तुल पकड़ 
गई तो दोस्त अहबाब सब साथ छोड़ गये यहाँ तक की अजीज व 
अकारीब भी बेजार हो गये, और ये बीमारी का आलम करीब पन्द्रह 
साल रहा। आखिर एक रोज दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यूँ ना हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के वसीले से दुआ माँगी जाये चुनान्चे 
आपने निहायत ही बेबसी के आलम में ये नातीया कसीदा कहा और 
बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम में अकीदतमंदी 
के फुल पेश किये। अब अकसर उनका वक्त इसे कसीदे को पढ़ते 
गुजरता। एक रात रोते रोते सो गये, ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि 
व सललम की जियारत नसीब हुई और ख्वाब में आका ने फरमाया की 
वो कसीदा सुनाओ इमाम बुसयरी ने आका सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम 
को वही कसीदा सुनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
खुश होकर अपना दस्त (हाथ) मुबारक इमाम बूसयरी पर फेरा और 
अपनी चादर मुबारक इमाम बूसयरी को ओढा दी। सुबह हुई तो आपने 
अपने जिस्म में वही चादर हाजिर पाई और जिस्म भी तंदरुस्त हो गया 
था। इस चादर की वजह से ही इसका नाम कसीदा बुरदा शरीफ हो 
गया वरना इसके मुसन्नीफ हजरत इमाम बूसयरी ने इसका नाम 'अल- 
कसीदतुल मुहम्मदीया' (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) रखा था। ये 
खवाब की बात थी शायद अयां ना होती मगर आप इमाम बूसयरी उसी 
सुबह जब बाजार में निकले तो एक फकीर मज्जुबे कामिल ने आपको 
आवाज लगाई जब आप करीब पहुँचे तो कहा की ऐ बुसयरी रात वाला 
कसीदा हमें भी सुना दो, तो इमाम बूसयरी ने कहा ये आपको कैसे पता 
तो उन्होंने कहा कि रात जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
को ये कसीदा सुना रहे थे तब दुर खड़े खड़े हम भी इसे सुन रहे थे। 
अल्हमदु लिल्लाहे रब्बिल आलमीन। इस तरह ये कसीदा अवामुत्रास में 
अयाँ हुआ। 

इस कसीदा में एक तरह के दुरूद शरीफ जैसी खुसुसीयात है 
लिहाजा जो शख्स इसे खुलूस दिल से पढ़ता रहे उसमें इश्के रसूल 
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vid लाल्‌ हवा लम्‌ तुरिक्‌ दमअन्‌ अला तललीन्‌ 
व ला अरिकृत लिज़िक्रिल-बानि वल्‌-अलमी 


खंडहरात यानी मक्का मुकर्रमा के आसारात पर क्युँ आँसू बहा रहा है 
ऐसे ही मुहब्बत में दरख्त, जान और कोह अज़म की याद में क्युँ रातों 
को जागता रहता है 


फकयफ तुनकिरु हुब्बंम- बअ-द मा शहिदत 
बिही अलय_-क wa ولك‎ FTF चस्साकमाी 
तेरी मुहब्बत पर तेरे आंसू और तेरी बीमारी गवाही दे रही है, ये दोनों 


पक्के और सच्चे गवाह हैं तो फिर तु अपने इश्क से किस तरह इन्कार 
कर सकता है 


व अस्‌बतल्‌- वजदु खत्ताय्‌ इबरतींव्‌- वद नंयामिस्लल्‌- 


बहारि अला खद्दयू-क वल्‌अनमी 


और दर्द मुहब्बत ने तेरे रुख्सारों पर आसू और लागरी (कमजोरी) के 
बाइस ज़र्द गुलाब और गुलनार की मानिन्द गम के नुमायां आसार पैदा 
कर दीये हैं 


AUF सारा तयफु मन्‌ अहवा फअर्रकनी 
ETE, sep यअतरि दु ल्लज्जात्‌, 18191319111 
रात मुझे मुहब्बत का ख्याल आ गया जिसके कारण में रात भर जागता 


रहा हुँ, मुहब्बत दुनियावी लज़ज़तों को गम की वजह से फना कर देती 
है या इसमें माइल हो जाती है 


या लाइमी फील्‌- हवल्‌- उजरिय्यी मअजिरतन्‌ 
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अला हबीबिक खयरिल्‌- खल्कि कुल्लिहिमी 


सब तारीफें अल्लाह की है जो पैदा करने वाला है मखलूक का अदम से 
X अल्लाह रहमत नाजिल फरमा नबी-ऐ-उम्मी पर दायमी और अबदी, 
wes हो उसपर जो तेरा हबीब है जो खैर हें खल्क $| 


अमिन्‌ तजक्कुरि जीरानीम बि जीसलमी 

मजज-त दमअन्‌ जरा मिंम्मुक्लतीन्‌ बिदमी 

जीसलम के हमसायगान की याद में तेरी आखों से आँसू बह रह हैं 
जिनमें खून मिला हुआ है 


अमहब्बतिर्रीहु मिन्‌ तिल्काइ काजिमतीन्‌ 
अव्‌ अव्‌ मदल- बरकु फीज्जुलमाइ firi इदमी 


काजिमा यानी मदीना मुनव्वरा की तरफ से दिलकश हवा चल पडी है 
या अंधेरी रात को बादल से बिजली चमकी है 


फमा लिअयूनय-क इन्‌ कुल-तकफुफा हमता 
वमा लिकल्बि-क इन्‌ कुलूतस्‌ -तफिक्‌ यहिमी 
तेरी आँखों को क्या हुआ कि तु उन्हें आँसू रोकने को कहता है मगर 
ये बे इख्तियार आँसू बहाए जा रही है अस लिए ही तेरे दिल 
को क्या हुआ कि वो सम्भालने कि बजाए और गमनाक हो रहा है 


अयह सन स्साब्बू अज्नल- हु,ब्ब मुनाक तिमुन्‌ 
माबय-न मुन्‌साजिमीम्मिनहृु, व मुद्‌ तरमी 
आँसूओ और सुखता दिल की आड़ में इसकी मुहब्बत का राज़ छिप 
जायेगा हरगिज़ इस तरह छिप नहीं सकता 
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बिला शुब्हा मेरे नफ्से अम्मारा ने जो मुझे बुराई की جج‎ देता रहता है 
मैंने अपनी नादानी से डराने वाले बुढ़ापे की नसीहत को कबूल ना किया 


वला अअद्‌ x], मीनल- फीअलिल्‌ जमीलि किरा 
दयफीन्‌ अलम्म बिरासी गय-र मुह तशमी 
और इस मेहमान के लिए जो अचानक मेरे सर पर आ गया मेरे नफ्से 
अम्मारा ने नेक उमूर (कामों से) से इसकी कोई मेहमान नवाजी ना की 


लब कु न्तु अअलमू 315511 मा उचक्किरु हू 
0ج‎ ۳ बदाली Ag, बील्‌ कतमी 
अगर मैं जानता होता कि मैं इस मेहमान की इज़्ज़त नहीं करूँगा तो ٭‎ 
राजे पीरी को यानी सफेद बालों को वस्मा (खिजाब) में छपा लेता 
मंल्ली बिरद्दि जिमाहीम्‌मीन्‌ गवायतिहा 


कमा युरद्द जिमाहुलू खयूलि बिल्लुजुमी 
कौन है जो मेरे गुमराह नफ्स को सरकशी से रोकने का जिम्मा ले, जिस 


तरह कि सरकश घोड़ों को लगाम डालने से रुक जाता है 


फला तरुम्‌ बिल्‌ मआसी कसर शहव तिहा 
इन्नत्तआम युकव्वी 91 


कर क्युँकि खाना ज़्यादा खाने वाले की ख्वाहिश को मजीद खाने का 
आदी बना देता है 


TIPE कात्तिफलि इन्‌ तुहमीलहु शब्ब अला 
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मिन्नी इलयक वलव अनसाफ्‌ त लम्‌ तलुमी 
ऐ मेरे وو‎ पर मलामत करने वाले मेरा इश्क बनी अज़रा के जवानों 
जैसा है जो कभी खत्म नहीं होता लिहाजा मेरी माअज़रत कबूल कीजीये 


sace हालिय fui बिमुसाततिरीना 
अनील- वुशाति वलादाइ बिमुन्‌खसिमी 
मेरे इश्क का तज़किरा दुसरा तक भी पहुंच चुका है अब ना तो मेरा 
राजे मुहब्बत छिप सकता है और ना मेरा मर्ज़ रफा हो सकता है 


मर्ह द्‌ तनीज्ञुस्‌ह लाकिनल्लसतु असमाउह्‌ 


इन्ञल- "fuss अनील उज्जालि फी सममी 
ऐ नसीहत करनेवाले बेशक तु खुलूस से मुझे नसीहत करता हैं लेकिन 
मैं इसे कतअन नहीं सुनता हुँ क्युँकि आशिक मलामत करनेवाला की 
मलामत से बेनियाज़ हो जाता हुँ 


3511۳۲5 मातू, नासीह श्शाराबि फी अज़ाली 

FFT] अबअदू फी 2۲۳۲8 ۱۳۴۲۱۲۲۵ मी 

ऐ नासेह (नसीहत करनेवाले) हर चंद कि में अपनी पीरी को भी अपनी 

मलामत के बारे में मवरिदे इल्जाम ठहर चुका हुँ हालाँकि पीरी नसीहत 
______करने के ऐतबार से किस्मत का इल्जाम लगाने से बहुत दुर है 

अलूफसलुस्सानी फी मनूइ हवन्नफ्सी 

दुसरी फसल - बाज रखने ख्वाहिशे-नफसानी से अपने को 

फिइन्न अम्मा रती बीस्सुइ मात्तअजत्‌ 

मीन्‌ जहूलिहा बिनजीरीश्शयूबि वल्‌ हरमी 
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क्युँकि बाज अवकात भूख पेट भर कर खाने से ज्यादा नुकसान करती 


है 


वसतफ रिगिद्यमअ मिन्‌ अयनिन्‌ क दिमतलअत्‌ 
मिनल महारिमि चलजम्‌ हि मरातिन्नद मी 
अपनी आँखों को जो फित्ना में मुबतिला है खूब रो रोकर पाकीज़ा करे 


और गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करे फिर उस तौबा पर कायम हो 
जा 


चखालिफि SIFET वश्शयत्तान चअसिहि मा 


व इन्‌ हुमा मह्ह दाकन्नूसाह फइत्तिहिमी 
नफ्स और शेतान की हर तरह मुखालिफत कर और उनके कहने पर 
बिलकुल ना चल अगर वो बतरीके इखलास भी कोई नसीहत करे तो 
भी उसे छोड़ना ख्याल कर 


वला तृतीअ मिनहूमा खसमंव-वला हक मन्‌ 
फअन्‌त RE कयदल- UUM वल- हकमी 
उन दोनों यानी नफस और शैतान की किसी हालत में भी इताअत ना 


कर ख्वाह वो मुखालिफत करें या आदिल बनकर इन्साफ करें उनके 
मक्र व फरेब से खूब बाखबर रह 


अस्तगफिरुल्लाह मिन्‌ कवलिन बिला अमलीन्‌ 
FPG ۶۲۳۲5۲6۲ बिही नसाल ल्लिजी अकु मी 
बेअमल गुफ्तगू से में अल्लाह की पनाह मांगता हुँ क्युंकि बेअमल कौस 
कहना बिला शुबहा बाँझ औरत की तरफ औलाद मन्सूब करना है 
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हुब्बीर्रि दाइ व इन्‌ fang यन्‌फतिमी 

नफ्स की मिशाल दुध पीने वाले बच्चे की तरह हे जिसे दुध पीने पर 
खुली छुट दे दी जाये तो वो दुध की मुहब्बत ही मों जवान होगा और 
अगर उसे दूध छडा दिया जाये तो वो छोड़ देगा 


TERT हवाहा व हाजिर्‌ अन्‌ तुवल्लियहू 
इन्नल्‌- हवा मा तवल्ला OR अव्‌ यसिमी 


तो उसे अपना हाकिम ना ले wf ख्वाहिशे TF जिस पर गलबा पा 
लेती है तो उसे हलाक्र कर देती या काबिल बना देती है 


व राइहा व हिय फील- अअमालि साइमतुन्‌ 
व इन्‌ हि यस्तखूलतील- मरआ अफला तसिमी 


हो और अगर इस चारागाह को अच्छा तसव्वूर करे तो मत चरने दे 


कम्‌ हस्सनत्‌ लज्जतंल्लिल- मर्‌इ कातिलतुन्‌ 
मीन्‌ ह यसु लम्‌ रिअन्नस्सम्म फोद्दसमी 
नफ्स कई बार अपनी ख्वाहिशो को बना संवार कर पेश करता है जो 


उसके लिए नुकसानदेह होती है वो उन्हें जानता कि बाज दफा मजेदार 
खाने में जहर मिला होता है 


वख्शद्द साइस मिन 15 1 मिन 17 
फरुब्ब माखामासालीना्‌ शरु म्मिनत्तुखमाी 
फाकामस्ती और पेट भर कर खाने के खुफीया नुकसान से डरता रह 
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वशद्द मिन सगाबिन्‌ अह 511318 व तावा 
तह तल हिजारतन्‌ कशह म्मगुलरफल- अ दमी 
वो जाते अकदस जिसने भूक की शित के बायस अपने पेट को कसा 
और अपने नाजुक पेट पर पत्थर qhi लिया _ 


वरा वद तहु,ल- जिबालुश्शुम्मु मिन्‌ जह बिन्‌ 
अन्‌ नफ सिही फअरा हा अय्यमा शममी 
सोने के बुलन्द पहाड़ों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को 


फुसलाने की कोशिश की मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने 
उनकीइल्उ्जापर इस्तगना (बेपरवाही बेफीक्री) का इज़हारकिया 


व अकद्दता जूहू dg چا ۲ 15 کی و‎ 
इशज्जारूरत ला ताअदू अलल इसामी 
और दुनियावी इहतियाज (ख्वाहिशात, हाजत, चाहत) ने नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के जुहद व तक्वा को और भी मजबूत 
कर दिया, बेशक दुनियावी हाजत व असमत नबी सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम पर गलबा नहीं पा सकती 


व कयफ तद्‌ ऊ इलादु नया जरुरत ۲ 
۳۲015 लम्‌ तखरुजिदु नया मिन्‌ल- अदमी 
दुनिया की हाजत व जरुरत ऐसी बुलन्द व बाला हस्ती को किस तरह 
अपनी तरफ माइल कर सकती थी बल्कि हकिकत ये है कि अगर आप 


ना होते तो दुनिया अदम से वुजूद ही में ना आती 
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अमर तुक ल- खयर लाकिम्माअ 2717 बिही 


चमास्‌तक HE] फमा कवली लक स- तकिमी 


दुसरो को नेकी का हुक्म देता हुँ लेकिन मैं खूद उसपर अमल नहीं 
करता, तो जब मैं खूद सीधे रास्ते पर नहीं चलता तो मेरा ये कहना कि 
लु सीची राह पर चल आखिर कैसे तुझपर असर अन्दाज हो सकता है 


वला तजव्वद्‌त्तु क बूलल- मवति नाफिलतन 
वलम्‌ उसल्लि सिवा फरदीव्‌- व लम्‌ असमी 
मैने मौत से पहले नफल इबादत का कुछ भी जादेराह (सफर का 


सामान) तैयार नहीं किया, ना मैने wed नमाज़ के अलावा नफली नमाज़ 
पढ़ीऔरना मैनेफर्ज रो़ेके अलावा नफलीरोड़े रखे 


अल्‌ फसूलुस्सालिसु फी मद हुन्नबीय्यी 
सल्लल्लाहु अलय्‌हि d सल्लम्‌ 


तीसरी फसल - तारीफ में हुजूर नवी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम 
की 


जलम तू ۴۶1۲۲ मना अह. यज्जलामि इला 
अन्तिश्‌ तकत कदमा- 557 मिव- वरमी 
हाय मैने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की सुन्रत की इत्तबा नहीं 


की और उनकी इबादत का ये आलम था कि उन्होंने अन्धेरी रात में 
इतनी इबादत की कि आपके दोनों पाँव मुबारक में वरम (सुजन) आ गये 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लाम अपनी सूरत और किरदार के 
ऐतबार से तमाम अंम्बिया अलयहिस्सलाम पर फौकियत रखते हैं और 
कोई दुसरा नबी आपके मकाम और FF पर नहीं पहँच सकता 
व कु ल्‍लूह ममिर्र सुलिल्लाहि मूलतमिसून्‌ 
अरफ म्मिनल-बह रि अव्‌ रशफ म्मिनद्दीयमी 


दरिया-ए-मारिफत और रहमत की बारिश से एक चुल्लू या एक कतरा 
हासिल करने की इल्तिमास (इल्तिजा, दरख्वास्त, गुजारीश) करते हैं 


व चाकिफुन लद॒यहि इनद हद्दिहिमी 
मिन-नुकततिल-इलमिअवूमिन्‌ शकूलतिल-हिकमी 


दरबार में अपने अपने मकाम पर खडे हें और सब आपकी किताबे इल्म 
में से एक लफ्ज और किताबे हुक्म में से ऐराब (qz, ग्रामीण) के जैसी 
हैसीयत रखते है 


फ हू, वल्लजी तम्मा FAITE, व सुर كط‎ 
स्‌,म्मासा CIP TZ. € बीबाना बारीउज्ञासामी 
पस आपकी जाते अकदस वो है जिनकी सीरत मुकम्मिल हो गयी है 


फिर अल्लाह तआला ने आपको अपना हबीब बनाकर मकामे महबूबियत 
अता फरमा दिया है 


मूनज्जहू न्‌ अन्‌ शरीकीन्‌ फी महासिनिही 
फजवह रुल- हुस्नि wie गयरु मुनकसिमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के मुहासिन जामे और मुनज्जा 
(Sai से बरी, पाक) में कोई दुसरा उनका शरीक नहीं हो सकता पस 
जो हुस्न हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का है वो तकसिम होने 
वाला नहीं है 
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मुह म्मदुन्‌ सय्यिदुल्‌ कवनयूनि वस्सकलयूनि 
वल्‌ फरीकयूनि मिन्‌ अरबींव- व मिन्‌ अजमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम कौनों मको और و‎ व जान के 
सरदार हैं और आप दोनों फरीकैन यानी अरब व अजम के भी सरदार 


हैं 

नबिय्यूनल- आमिरून्नाही फला अह दु न्‌ 
31517 फी 5 2116171 लामिन हू वला नअमी 
हमारे नबी अच्छाइयों का हुक्म देनेवाले और बुराई से रोकने वाले हैं 
और उनसे बढ़कर कोई रास्तगो (सच बोलनेवाले) नहीं किसी सवाल का 


जवाब देने में आपसे बढ़कर कोई सादिक नहीं ख्वाह जवाब हाँ में हो या 
नामें 


हुवल्‌- ह बीगुल्लाजी तुर जा शफ و‎ हू 
बिकु ल्लि ह वलीम्मिनल- अह वालि मुक्‌ तहि मी 


खतरे में उनकी शफाअत की उम्मीद की जा सकती ह 


दआ इलल्लाहि फल-मुस्तम्‌सिकु न बिही 
मुस्तम्‌सिकु न बिह बलीन्‌ TIN मुनफसिमी 


अल्लाह के दीन की तरफ आओ पस जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की दावत कूबूल कर लिया तो वो एसी रस्सी को 
थामनेवाले हैं जो कभी टुटने वाली नहीं है 


फाक 218 फी urere FEI वफीखुलूकीन 
चलम्‌ यदानूहू, फी इलमीच-चलाकरमाी 


48 
लम्‌ यम तहि ना बिमा तअयल्‌ FG लू बिही 
हिरसन्‌ अलयना फलम्‌ RE व लम्‌ नहिमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने अपनी शफकत की बिना पर हमें 


ऐसी चीजों से नहीं आज़माया कि जिनसे लोग हैरान हो जाते हैं इसलिए 
हम ना शक औरना वहम में पड़ेंऔरना हैरतज़दा होए 


3737112171 फहुम्‌ मअनाहु, फलयस रुरा 
लिलकुर्‌बि वल बुअदि फीहि गयरु मुन्‌फहि मी 


हेच कर दिया पस कोई शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम 
के करीब हो या दूर हो वो आपके कमालात बयान करने में आजिज़ है 


HTN तजहरु लिलअयनयनि मिम्‌ बुउदिन्‌ 
FTN त्तंव्‌- वत्तूकि ल्लुत्तार्‌फ मिना अममी 


सा नजर मगर नज़दीक से आँख को आजिज़ कर देता है 


चक राफ TENE PE 2۲2۲۲ हकीकतहू 
कवमुन्‌ नियामुन्‌ तसल्लू अनहु बिलहुलुमी 


हकीकत से महरूम रहकर अपने ख्वाब व ख्याल में गुम हैं वो इस 
दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व ہے‎ की हकीकत को कैसे पा 
सकते हैं 


फमबलगुल-इलमि फीहि 3518 बसरु न्‌ 
व 37515 खयरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिमी 
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< अमाद्द 3115 51۳117 1 फी नबीय्यिहिमाी 


वह कुम्‌ बिमा शिअत मदह न्‌ फीहि वहतकिमी 
TAET ने अपनी नबी के बारे में जो दावा किया उसे छोड़कर बाकी जो 


तमाम तुम्हारे दिल में आये हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की 
तारीफ करो और अच्छे तरीके से मिदह सराई करो 


फनसूब्‌ इला जातिही मा शिअत मिन शरफीन्‌ 


TIE इला कद्रिही माशिअत मिन्‌ इजमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जाते गिरामी के मुता'ल्लिक जो 
चाहें جج جج‎ कायम करें और आपके मन्सब के मुता'ल्लिक जो 
अजमत मन्सूब करना चाहें करें 


फड्ञ्च फज-ल रसुलिल्लाहि लय-स लहू 
EGA फयूअरिबू अन हु, नातिकु 1۱-1٤16 मी 
पस बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की फजीलत की कोई 


हद नहीं कि कोई बोलनेवाला अपनी जबान से आपकी फजीलत बयान 
कर सके 


۲6۲11 FECT कदु रहू आयातूह इजमन 
अहय असमुहू हीन युद्‌आ दारिसिर- रिममी 
बारगाहे रब्बूल इज्जत में ہچ‎ सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का वो 
मरतबा है कि अगर उस मरतबे के मुताबिक मोअज्ज़ात दिए जाते तो 
मोअज्ज़ात की ये हद होती कि जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु असयहि व 
सल्लम का नाम मुबारक बोसीदा हड्डीयो पर पढ़ा जाता तो जिन्दा हो 
जाती 
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काज्जहरि फी तरफिव- वलबदरि फी शरफीन 
वल्‌ TER फी करमिंव-वद g fç फी हिममी 


रात का चाँद सखावत में दरिया हिम्मत में बुलन्द दहर की तरह हैं _ 


7 ج3151‎ व gd PIG फी जलालत्तिही 
फी अस्करिन्‌ हीन तलकाहु व फी چ‎ ۴ 
गोया कि आप अपने जमाल व जलाल में यक्ता हैं जब कमी तु हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को अकेला देखेगा तो तुझे ऐसा मालूम 
होगा कि आपके साथ बड़े गुलाम और सिपाहियों का लश्कर है _ 


कअन्ञमाल्लूअ लूउल- मक नूनू, फी सद फीन्‌ 


मिन्‌ मअ-द नय मनतकींम्‌-मिनहू व मुबतसमी 

हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की बोलने की एक खजाना है और 

आपके तबस्सुम फरमाने की ताकत दूसरा खजाना है, जब इन दोनों 

खजानों से कोई बात निकलती है तो वह उस मोती के मानिन्द है जो 
सिप में छिपा होता है 


लाती-ब यअदि eL तूरबन्‌ ज-म अअज-मगह, 
तूबा लिमुनलशिकीम- PME, व मुल्‌तसिमी 
कोई खुशबू उस खाक के बराबर नहीं हो सकती जिसने आप सल्लल्लाहु 


अलयहि व सल्लम के जिस्मे अतहर को अपने अन्दर छुपाया हुआ है, 
यानी रोजा-ए-अतहर की खाक हर किस्म की मिट्टी से अफजल है 


अलूफसूलुर्राबिउ फी मवूलिदिही 
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सल्लम सबसे आला बसर हैं मगर हकीकत में वो सारी मखलूक से 
अफजल हैं 


व कुल्लू अय्यिन्‌ अताअर्रसुलुल- किरामु बिहा 
फ इन्रामाअत्तासालाता मिज्ञुरिही बिहिमाी 
और हर तरह का मुअज्जज़ा जो आपसे पहले हर नबी को मिला वो दर 
हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलयहिव सल्लम के नूर हीसेमिलाहै _ 


3212 सम्सुन्‌ फजलिन्‌ हुम्‌ क वाकि TET 
यूजहिर्‌न अनवारहा लिन्ञासि फिज्जुलमी 


इकराम सितारों की मानिन्द हैं और आफताब लोगों के लिए FR में 
अपने अनवार जाहिर कर रहा है 


हत्ता इजात्तलअत्‌ फि लक वनयनि अम्म हुदा 
हाल्‌आलमीन व अह यात्‌ साइरल-उमामी 


इसकी रोशनी तमाम दुनिया में फैल गई और उसने गिरोहों को जिन्दा 
कर दिया 


Sra vip बिखलकि नबीय्यिन्‌ जानहू खुलुकु न्‌ 
बिल g fe मुस्तमिलिम्‌ बिलबशरि मुत्तसिमी 


आपके अखलाक़ ने इसे और भी दोबाला कर दिया है आप हुस्ने रुख 
जेबा में साहबे बशारत हैं 
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व साअ साव-त अन्‌ गाद तू SLE रर तुहा 
व रुद्रवारिदु हाबिल्‌- गयूजि हीन जमी 


सावा के रहने वाले लोग इस वजह से गमज़दा हो गये कि उनका बहैरा 
सावा खुश्क हो गया और उस बहयरे पर आनेवाला तिश्ना और नाकाम 
वापस लौटा दिया गया 


RIN मा बिलमाइ मिन्‌ बललिन्‌‏ 33۲ج 


1-٠ बिलमाइ मा ۱۹31117 मिन्‌ जरमी‏ چ 
गोया आग में गम की वजह से पानी की जैसी खासियत यानी तरावट‏ 
पैदा हो गई और पानी में आग की जैसी खासियत यानी तपिश पैदा हो‏ 
गई‏ 


वलजिजञ्नू तह RIG वलअनवारु सात्तिअतू 
वलहक्कु यजहरु मिंम्‌-मअनंव-वमिन्‌ कलमी 


नबूव्वत पर शहादत दे रहे हैं और आपकी नबूव्वत के अनवार चमक रहे 
हैंऔरहकीकत बातों और शहदतों से जाहिर हो रहीथी 


अम्‌ व सम्मू फाइलानुल- बशाइरि लमा 
तुस्‌मअ व बारिकतू ल- इनजारि लम्‌ तूशमी 


मुन्जिम उन्हें ये ये खबर दे चुका था उनका झुठा दीन (मजहब) अब 
बाकी नहीं रहेगा 
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अलयहिस्सलातु वस्सलामु 


चौथी फसल - मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के बयान में 


अबान मवलिदुहू अन्‌ RST उनसुरिही 
यातीब 5116 इम मिन हु, व मुखततमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के जमाना-ए-विलादत ने बसबब 


हुजूर की पाकी के पाकीज़गी तबा को जाहिर कर दिया, कितना पाक व 
पाकीज़ा आपका आगाज़ है और ऐसे ही आपका इख्तिताम पाकीज़ा है 


तफर्र सा फीहि ल- फू TEL अन्नह्‌,मू‏ ..٭ 
कद्‌ FP निहुलूलिल- बसि erfore मी‏ 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की विलादत का दिन वह दिन था‏ 
जब अहले फारस ने अपनी फरासत से ये मालूम कर लिया कि वह‏ 


अनकरीब सख्ती और अजाब के नुज़ूल से डराए जायेंगे यानी उनपर 
तन्गी और अज़ाब नाजिल होगा 


वबात 37212112 कि सारा TET मुनसदिऊ न 
कशमलि असाहानि किसरा गयर मुलतइमी 


महल ऐसे पाश पाश हो गया जैसे नौशैरवाँ का लश्कर तितर बितर हो 
गया और फिर कभी वो इकट्ठा ना हो सका 


वन्नारु खामिद तुल- अनफासि मिन्‌ असफीन्‌ 
अलयहि वन्नहरु साहि यल- अयनि मिन्‌ सद मी 
आतिशकदा इरान की आग और उसके शोले हमेशा के लिए S= हो 


गये और नहर फुरात बसबब शरमिन्दगी अपनी असल जगह बदल के 
दूसरी जगह पर बहने लगी 
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नबजन्‌ बिही बअ-द तसबीहीम्‌- बिबतनिहिमा 
नब्‌जल्‌- मुसब्बिहि मिन्‌ इहशाइ मुल्‌तकिमी 


फेंका था कि वह हाथों से तस्बीह पढ़ती हुई निकलीं जिस तरह कि 
अल्लाह तआला ने यूनुस अलहिस्सलाम को जब मछसी के पेट से बाहर 
फेंका तो तस्बीह पढ़ रहे थे 


अलफसलुल्‌ खामिसु फी 
मुअजिजतिही अलय्‌हिस्सलातु 
वस्सलामु 


पाँचवी फसल - मोअजजाते हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के 


जाअत्‌ लिदअवतिहिल- अशजारु सा जिद तन 


तम्‌शी इलयहि अला साकिम्‌ बिलाक ç मी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के बुलाने पर दरख्त सज्दा करते 
हुएबगैरपावकेअपनीपिन्डलियांपरचलतेहुएहाजिरहोगया नन 


क 31218 T सातरता सतार ल्लिमा क तब्त्‌ 


फुरूउहा मिम्‌ बअदीइल्‌ खत्ति फीललक मी 
दरख्त जब आपके खिदमते अकदस में हाजिर हुए तो गोया उन दरख्तों 
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मीमबअदि मा अखबरल्‌ अक॒वा-म काहि TEH 
बिअन्न दीनह्‌ मूल- मुअवज्ज लमा यकु मी 


(ज्योतीषियो) से खबर मिलने के बावजूद वह अन्धे और बहरे हो गये 
और उन्हें यकीन हो गया था कि उनका टेढ़ा दीन ज्यादा देर कायम 
नहीं रह सकेगा 


वबअ-द माआयनू फील- उफु कि मिन्‌ शुहुबीन्‌ 
IPE तीव-वफ क मा फील- अर्‌दि मिन्‌ सनमी 
उन्होने आसमान पर शहाब साकिब टुटते हुए देखा और उसी तरह 


ज़मीन पर बूतों को गिरते हुए देखा उसके बावजूद वह लोग अन्धे और 
बहरे रहे 


हत्ता गदा अन्‌ तरिकिल- TE यि मुन्‌ह जिमुन्‌ 


मिन्‌श्शयातीन यफ कू इसार मुनह जामी 
यहाँ तक कि शेतानो पर शहाब साकिब के टुटने के इस कद्र ज्यादा 
टुकड़े पड़े कि वह आसमान के दरवाजे को छोड़कर एक दूसरे के पीछे 
भागने लगे 


© ٭٭‎ म्‌ हरबना अबतालू, 35175 तीन 
370137157 8 ۲ fererg सा मिराह तयहि रुमी 


शयातीन इस तरह भागे की जिस तरह अबराहा की फौज के बहादुर 
सिपाही बैतुल्लाह पर हमला के वक्त भागे थे या वो कुफ्फार के उस 
लश्कर की तरह थे कि जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलयहि व 


सल्लम नेकन्करिया फेंकीथी औरवोभाग गयेथे 
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रदीअल्लाहु तआला جو‎ गार में थे मगर काफिर इस तरह अन्धे हुए 
कि कहने लगे गार में कोई आदमी नहीं है 


जज्नूगल्‌ हमा-म व जज्यूल- ATP नूत अला 
खय्रिल्‌ बरीय्यति लम्‌ तन्‌स-ज व लम्‌ तहू मी 
कुफ्फार ने ख्याल किया कि इस गार के मुँह पर जिसमें आप दोनो छिपे 
थे ना कबूतरियाँ अन्डे देतीं और ना मकड़ी जाला बुनती यानी अगर 


हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम अन्दर होते तो ये जाल और अन्डे 
ना होते 


विकायतुल्लाहि अगनत्‌ अंम- मुजाअफ तीन 
मिनद्द 5 چ‎ व अन्‌ आलिम-मिन्ला- उतुमी 
की पोशाक) और बूलन्द कीलो की पनाह से बेनियाज़ कर दिया था 
यानी अल्लाह तआला का मुहाफिज बनना बहुत wed? . अल्लाह तआलाका मुहाफिज बनना बहुत मजबत था 


मासा ۳۳/۲۲ 5 जयमंब-बसलजरलू 7 
इल्ला वनिलतु जवारनंम-मिनहु लम्‌ युद मी 


जब से मैने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की जाते अकदस 
पनाह मांगी है जमाने ने मुझे भी तकलीफ दर्द नहीं दिया और हुजूर की 


कीदीहुईपनाहऐसीहैकि जैसेकोईमगलूबनहींकरसकता _ उ _ 


वला ۲ गनीय्यद्दारयानि मिन्‌ यदि ही 
इल्लस्‌तलम्‌तुन- नदा मिन्‌ खयरि मुस्तलिमी 
मैने जब कभी आपके हाथ मुबारक से दीन व दुनिया की दोलत की 
ख्वाहिश की तो मुझे उन बेहतरीन हाथों से जिन्हें चूमा जाता है सब 
कुछमिलगया سس‎ 
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के आने की वजह से जमीन पर सीधी सतरें (लाइन, लकीरे) बन गई 
और उन दरख्तों की शाखों ने उन جج‎ के दरम्यान में खूबसूरत ucl 
किताबत कर दी 


मस्लुल्‌ - गमामती अना सा-र 77 
तकीहि zv व तीसीललिल हजीरिहमी 


वो दरख्त उस बादल की तरह थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व 
सल्लम को जहाँ वो तसरीफ ले जाते साथ साथ चलते जाते और सरे 
मुबारक पर साया करते और आपको दोपहर की तेज धूप से महफूज 
रखते 


अक्‌ समतु बिल्‌ कमरिल्‌ मुन्‌शक्कीन्‌ इन्न लहु, 


मिन्‌ कल्बिही निस्‌बतंम- मबरुरतल- क-समी 
में शक्र होने वाले चाँद की कसम खा कर करता हुँ कि उस चाँद को 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के कल्बे मुबारक से सच्ची निस्बत 
थी और मेरी ये कसम सच्ची और पक्की है 


वमा हवल- "Te मिन्‌ खयरींव- व मिन्‌ करमीन्‌ 


व कुल्लु तरफीम्‌ - मिनल- कुफ्फारि अन्‌हु अमी 
वो गारे सोर काबिले तमसीन है जिसने खेर यानी हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम और करम यानी हदरते अबूबकर सिद्दीक रदीअल्लहु 
तआला अनहु को छिपने के लिए इस तरह मौका फरहाम किया कि 
तमाम कुफ्फार की आँखे अन्धी हो गई यानी वो आपको देख ना सके 


फस्सिद्‌कि फीलगारि वस्सिद्दीकु लम्‌ य-रमा 
qu यकू लून मा बिल्‌ गारि मिन्‌ इरमी 


हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम और हजरत अबूबकर सिद्दीक 
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व अह यति - स्सनतश्शह बाअ दअवत्_ हू 
हत्ता हकत गुर्र तन ۳۱33 1۷75 हमी 


निहायत सर wes ज़मानों की पेशानी में नुमाया हो गया। _ 


बिआरिजिन्‌ जादअवखिल्तल- बिताह बिहा 
सयबंम-मिनलयम्मि अवसयलंम्‌मिनलअर मी 


मानिन्द हो गयी या ऐसा मालूम हुआ कि अरम का सैलाब यहाँ आ गया 


है। 


अलफसलुस्सादिसु फी 
शरफिल्‌-कुरआनि वमद्हहु 


छठी फसल - शराफत व बूजुर्गी के बयान में कुरान से 
दअनी व चसाफि-य आयात्तिन्‌ लहू जह ui 
وا یت ای‎ La E سک‎ लयलन अला अलम 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहु व सल्लम j 
मशगूल रहने दे कि जो इस तरह जाहिर और रौशन Š कि जिस तरह 
मुहानीकी आग रात के वक्त बुलन्दी-ए- कोह को रौशन होती है। 


IES यजदादु हु,स्नंव-वहु,व मुनतजिमुन 
वलयस IG ]ع‎ PETA गयरु मुनतजिमी 
बिखरे हुए मोतीयों की कद्रो-कीमत फिर भी कम नहीं होती अगर उन्हीं 
मोतीषों केह्नरमेंपिरोदिया जायेत उनकी जैद़ाईशबढ़ जाती है। 


फ 111۲۰٣. आमालूल- मादीहि इला 
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ला तुनकिरुल- 218 2 मिन रुअयाहू 5 
कलबन्‌ इजानामतिल- अयनानि लम्‌ यनमी 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की उस वही का इन्कार ना 


कर जो ख्वाब की सूरत में थी क्युँकि आपका दिल जागता रहता थ 
जबकि आँखें सोई हुई नजर आती थी 


व जा-क हीन 5161۳۲ ۲1-1 
फलयस IPE फिही हालुम्‌-मुह तलिमी 
और उन ख्वाबा का आना उस वक्त था जबकि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम नबूव्वत की बलूगत (सूबाब पर, कमाल हद तक 
पहुँचा हुआ) तक पहुँच चुके थे पस उस हाल में जबकि नबूव्वत का वक्त 
आपहुँदा वहीका इन्कार करनेकीकोईवजहजवाजनही।  _ 


तबारक्‌ ल्‍लाहू मा वह यू बिमुक्‌ ۲ 
वला नबीय्यु अला गयूबिन्‌ बिमुत्तह मी 


से हासिल करना) हो सकती है यानी वही कस्बी नहीं हो सकती और 
ना कोई नबी गैब में मुस्तहम हो सकता है यानी नबी अल्लाह ही की 
तरफ से गैबी बात बताता है। 


कमअब्रअत्‌ वसिबन बिललमसि राहतूह 
चअतलक त अरिबंम-मिर्रिबक तिल-लममी 
कितनी मरतबा आपके हाथों ने मरीजों को छुकर अच्छा कर दिया और 


दीवानों को कैदे जुनूं से रिहा कर दिया और कितनी बार गुमराहों को 
हिदायत मिली 
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माहूरिबत्‌ कत्त, इल्लाआद मिन हर बीन 
अअद ल्‌ अआदी इलयहा मुलकि यस्सलमी 


उन आयात का जब किसीने मुकाबला करना चाहा तो वह खूद ही 
हथियार डालने पर मजबूर हुआ, और आज़ीज़ आकर गरदन तसलीम 


खम हुआ (गरदन झुका दी) ss 

TE eT, बालागतूहा दअवा मआरिजिहा 
रद्दल-गुयूरि यद ल्‌ जाती अनिल-ह रमी मअन 
उन आयात की बलागत ने अपने मद मुकाबिल के दावा को इस तरह 


रद्द कर दिया कि जिस तरह wig गीबतमन्द इन्सान किसी 
बदकिरदारको अपने हरम में दाखिल होने से रोकता है। 


लहा मआनिन्‌ कमव्जिल- TER फी मददिन्‌ 


व Yep जावूह RET फील- € वलूकियमी 
आयाते कुरआनी अपने अन्दर कई माआनी (मायने) रखती हेजो समन्दर 
की लहरों की तरह एक दूसरे की मआवन (एक दूसरे के शरीक) और 
मददगार हैं और ये मआनी अपने हुस्न व जमालऔर कद्रो कीमत के 
ऐतबार से समन्दर के मोतीयों से बढ़कर है। 


फला LUE वला तह सा आजाइब्ूहा 
वला लुसामु अलल- इक्‌ सारि निस्सामी 
इसलिए कि इन आयाते कुरआनी के अजायेबात गिने नहीं जा सकते 


और ना जमा किए जा सकते हैं और कुरआनी आयात की कसरत से 
तिलावत करने के बावजूदतबीयत नहींउकताती। 


कर्रत्‌ बिहा AF, कारीहा PE लातु लहू 
लक द्‌ जफर त बिह बुलिल्लाहि फाअतसिमी 
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मा फीहि मिन्‌ करमिल- अखूलाकि वश्शियमी 


और शमाएल इतने अच्छे हैं कि वहाँ तक मिदह सराई की उम्मिदें vum 
हासिल नहीं कर सकता। 


आयातु ह क्कीम्‌- मिनर्रह मानि मुह द सतुन 


क दीमलुन सिफ तुल- मव्सूफि बिलकदमी 
कुरआनी आयात जिन्हें अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाया है हक हैं 
वह बिलहाज तलफ्फुज और नुजूल के हादस Š और बाएतबार अल्लाह 
की सिफत के कदीम 2۱ 


लम्‌ तक्‌ तरिम्‌- बिजमानिव्‌- 15 य तुखबिरुना 
अनील- मआदि व अन्‌ आदिव- व अन्‌ इरमी 
वह आयाते कुरआनी किसी जमाने से हरगिज़ मुकीद नहीं बल्कि 8 
आलमे आखिरत और कौमे आद और कबीलाए इरम की खबर देती है। 


दामत्‌ लदयूना फफाक त्‌ कु ल्ल मुअजिजतीन 
मभिनन्ञबीय्यीन इज जाअत वलम्‌ «Tq, मी 
ये आयते मुबारका हमेशा के लिए हमारे पास मौजूद हैं पस वह तमाम 


मोअज़जो पर जो पहले पैगम्बरों को मिले थे फौकियत रखती है क्युँकि 
जबउनकेमोअजजेजाहिरहएतोवोबादमेनारहे 


मुह्‌ क HIT फमा युबकीन मिन्‌ शुबहि +T 
लिजी शिकाकिव- वला यब्‌गीन मिन्‌ हकमी 
वह आयात मुहकम (पायेदार, मजबूत, पक्का) हैं किसी दूसरे फरीक 


(फीरकों, जमाअत) के लिए शक की गुन्जाईश नहीं और ना वो बजाते 
खूद किसी दूसरे हुक्म की मुहताज हैं। 


432 


बसा अवकात आँख आशूब चश्म की वजह से सूरज की रौशनी को बूरा 
समझने लगती है और कभी मुँह बीमारी के बायस पानी के मजे को 
महसूस नहीं करता 


अलफसलुस्साबिउ फी असराइही व 
मिअराजिही सल्लल्लाहु अलयूहि 
वसल्लम्‌ 


सातवाँ फसल - मेअराजे नबी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के बयान 


या खय-र माय्यममल्‌- आफू -न साह 5: 


सअयंब- व फव-क मुतूनिल- अयनिकुर रु सुमी 
ऐ सबसे अच्छे सखी जिसके दरबार में अहले हाजत प्यादा और तेज 


रफ्तार उँटनीयों पर बैठ चले आते हैं। 


वमन्‌ हुवल- आयतुल- कु ब्रा लिमुअतबरिन्‌ 
वमन्‌ ج‎ TITTLE उजमा ۲۴۴٣۱ 
और ऐ वो जात जो इबरत हासिल करने वाले के लिए बड़ी निशानी हैं 
औरऐवहजात जोगनीमत जाननेवालेकेलिए सबसेबडीनेअमतहै। 


सरय-त मिन हरमिल्लयलन्‌ इला हरमिन्‌ 
कमा सरलबद्रु फी दाजिम-मिनज्जु लमी 
आपने रात के कुछ हिस्से में हरमे मक्का से बयतुल FEN तक सफर 
किया जैसा कि चौदहवीं रात का चाँद अन्धेरी रात में चलता ١ 
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इन आयातों के पढ़ने वाले की आखे ठन्डी हो गई ता मेन उससे कहा 
कि अल्लाह तआला की रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो गया पस इसे 
मजबूती से पकड़े रख। 


इन्‌ ततलुहा खिफ तंम- मिन्‌ ERAN लजा 
SIT अत हर्रलजा firer-ferv fa हाश्शियमी 
अगर ति दोज़ख की आग से बचने के लिए इन आयातों को पढ़ेगा तो 
बेशकइनआयातोकेठन्डेअसरतसेदेउखकीआगद्डजाएगी_ उ उ Sa 


निरी‏ ا9ا Tel हवू तबायज्जूल‏ 6 |32 ہہ 


मिन्ल्‌ उसाति व कद जाऊ हु, काला हृ,ममी 
गो आयाते कुरआनीया हौजे कौशर जिससे कयामत के रोज़ गुनाहगारों 
के चेहरे रौशन हो जायेंगे हालांकि हौज पर आने से पहले वो कोयले 
की तरह काले होंगे 


वकास्सिराति व कालमीजानि मअदि er 


फालकिसतु मिन्‌ गय्रिहा फीज्ञासि लमयकु मी 
कुरआनी आयात अदल करने में पुलसिरात और मीजान की मानिन्द हैं 
औरउनकेबगैरलोगोमेअदतकायमनहीहोसकता | 


लातअजबन 1615 vifa राह यूनकिरु हा 
तजाहूलंव- व zd अयनुल॒हाजिकि ल- E मी 
अगर कोई हसद की बिना पर जहन और फहम रखने के बावजूद 
इन्कार करता है तो वह जिहालत की वजह से इन्कार नहीं करता 
बल्कि ईनाद (दुश्मनी, सरकशी, अदावत) की बिना पर इन्कार करता 


है। 
तद्‌तुनकिरुल्‌ अयनु जवअसश्शमसि मिर्रमदिन्‌ 
व युन्‌कि रु लफ FL तअमल माइ fire 
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अलयहिमुस्सलाम के मकामात को पस्त कर दिया क्युँकि शबे मेराज में 
आप मिश्ले इल्म मुफरंद (तन्हा, अकेले) पुकारे गये। 


कयमा तफूजू बिवसलिन्‌ अय्यि मुस्तनिजिन्‌ 
अनिल- उयूनि व RRA अय्यि मुक्‌ ततमी 


बहरोवर हों वह लोगों की आँखों से पोशीदा है और उस राज़ से आगाह 
हों जिसे कोई नहीं जानता। 


फखर्‌त कुल्ल फखारिन्‌ गय-र मुस-त-रकि न्‌ 
वजुज-त कु ی‎ मकामिन्‌ गयर मुज GEF 
पस आपने हर एक फजीलत बगेर किसी और की शिरकत के हासिल 
कर ली और हर बुलन्द मकाम से बगैर किसी मजाहमत (रोक टोक) के 
गुजर गये। 


व जल्ल भिक दारु मा चुल्लीतु मिर्र॒ तबिन्‌ 
व 3519 ۲1۲5 मा उलीत मिन नाअमी 
और आप जिन मरातिब के मालिक बनाये गये वह बहुत कद्र वाले ٭‎ 


SLYINT लना मअशर ल- इस्लामि 551 लना 


मिनल- इनायति रुक नन्‌ "ux मुनहदिमी 
ऐ इस्लाम के गिरोह हमारे लिए बहुत बडी बशारत हे क्युँकि अल्लाह 
तआला कि खास इनायत से हमें शरिअत का वह सुतून मयस्सर आ 
गया है जो जो कमी गिरनेवाला नहीं। 


लाम्माद अल्लाह, 94 18 211 ۲/۲۱ 
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व बित्तातर का इला अज्ञिल-त्त ۲-۳-۲ 
मिन्‌ काब कवसयनि लमतूद्रक व लम्‌ तूरमी 
आप रात ही रात में उपर की तरफ परवाज़ करते गये यहाँ तक कि 


काब कौसैन का बुलन्द جم‎ पा लिया जहाँ आज तक ना कोई पहुँचा 
है और ना कोई ۱ 


व कद्दमाता-क जमीउल अम्बियाइ बिहा 


वर्रु सुलि तक्‌ दीम मखदूमिन्‌ अला wa H1 
बयतुल मुकद्दस में तमाम नबीयों और रसूलों ने आपको अपना इमाम 
बनाया ज्सितरहकिआका अप्नेखादिमोंका ऐशवाबनायाजाताहे। 


वअन्‌-त लखातरिकु स्सब्‌अत्तिबाक निहिमा्‌ 
फी मवकिबिन्‌ ےپ‎ wie साहिबल- अलमी 
आपने साता आसमानों का सफर पेंगम्बरों में गुजरते हुए तय किया और 


आपके साथ जो फरिश्ते थे आप उन सबके सरदार थे। 


हत्ता इजालम्‌ तदउ शाअंव-वल- HET 


मिनद्दु नुब्वि वला मरकं ल्लिमसा- तिलिमी 
आप बढ़ते बढ़ते उस मुकाम तक पहुँचे कि किसी दूसरे आगे बढ़ने वाले 
के लिए कोई वजहे md ना रहा और ना किसी और चढ़ने वाले के लिए 
कौई और जगह बाकी रही! 


हफज-त कुल्ल मकामिन्‌ बिल- इजाफति इज्‌ 


नूदीत RIT इ मिस्लल- मुफ्‌ vfa et इलमी 
आपने अपने खुदादाद मकाम की वजह से तमाम 7 
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तुम जील्लयाली वला 214 रू-ना इद्द तहा 
मालम्‌ तकु न्‌ मिन्‌ लयालील-अशहुरिल- हुरुमी 


जब तक हुरमत वाले महीनो की राते ना आ जाती राते गुजरती रहती 
मगरकाफिरउन्हेंशुमार करना नहींजानतेथे। 


क 515115۹-۲ जराफु हल्ला साहतहू मा्‌ 
बिकुल्लि aftra इला लहमिल- इदा 8 
गोया इस्लाम एक मेहमान Š जो ऐसे چو‎ और सरदारों को लेकर 


काफिरों के जिम्न में उतरा जिनमें से हर एक सरदार दुश्मनों के गोश्त 
खाने का ख्वाहिशमन्द था। 


यजूरु बहर खमीसिन्‌ फव-क साबिह तिना 
यर्‌मी बिमवर्जिम-मिनल- अबतालि मुलतत्तिमी 
इस्लाम एक ऐसा लश्कर लाया जिसके बहादुर सिपाही खूश रफ्तार 


घोड़ों पर मैदाने जंग में आये और वह लश्कर ऐसे दुश्मनों की फौज से 
टकराया जैसे दरिया की मौजें आपस में टकराती हैं। 


मिन्‌ कुल्लि मुनतदिबिन्‌ लिल्लाहि मुहतसिबिन्‌ 
यसतू बिमुस्ता सिलिन्‌ ferer PR मुस्‌तलिमी 
इस लश्कर का हर एक बहादुर अल्लाह तआला के हुक्म का ताबे है 
अपने जिहाद के सवाब की उम्मीद अल्लाह से रखता है वह ऐसी 
तलवार से हमला करता है जो कुफ्र को जड़ से काटने वाली और 
बरबाद करने वाली है। 


हत्ता गद त्‌ मिल्लतुल- इस्लामि वहिय बिहिम्‌ 
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बिअक्‌ र मिर्रु सुलि कुन्ना अक्‌ रमल- उममी 


हमें अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाते हैं अकरम रसूल कह के 
पुकारा तो हम अफजल उम्मत करार दिये गये। _ 


अल्‌ फस्लुस्सामिनु फी जिहादिन्नबीय्यि 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम्‌ 
आठवीं फसल - जिहादे नबी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के बयान में 
राअत कु लूबल- इदा अम्बाइ +7 
क नबअअतिन्‌ अज्‌फ लत गुफ लंम्‌-मिनल- गनमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की रिसालत की खबरों ने दुश्मनों 


के दिलों को इस तरह खौफजदा कर दिया जिस तरह कि शेर की 
आवाज़ बेखबर बकरियों के रेवड़ को डरा देती है। 


माजाल यलका हुम्‌ फी कुल्लि मुअतरकि न्‌ 
5 ۳۲۲ बक वृबिलूक ना erg मना अला वजमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम हर एक मैदाने जंग मे काफिरों से 


wed रहे جج‎ कि वह काफिर नेजे से लगने से उस गोश्त की मानिन्द 
होगयेजो कसाब केतख्ते पर पड़ा होता है। 


TE ल- फिरा-र फकादू यगानितू-न बिही 
अश्‌लाअ शालत्‌ मअल- इक्‌ बानि वर्र॑खमो 
कुफ्फार भागने का इरादा रखते थे पस करीब था कि वो भागने की 
बिना पर उन कुफ्फार पर रश्क करे जिन्हें मुरदारखोर जानवर और गधे 
उपर ले ۱ 
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बाद खून से रंगी हुई वापस लातेथे। _ 


वल कातिबीन बिसुम्‌रिलखत्ति मातरक त्‌ 
अक ला मृहूम्‌ हरफ जिसम गयर मुन्‌अजिमी 
इस्लाम के बहादुर जंगजू सिपाही अपने खती नेजो सं लिखते थे कि उन 
कलमों ने दुश्मनों के जिस्म का कोई हुरफ यानी अज्य बगैर नुक्ते के 
यानी जख्म के रहने नहीं दिया। 


शाकीस्सलाहि लहू म्‌ सीमा तुमय्यिजु हुम्‌ 
चल चर ç यम ताजु, बिस्सीमा मिनस्सलमी 


किये जाते है) थे जिनके लिए एक खास निशान था जो उन्हें दूसरों 
मुमताज करता था जिस तरह गुलाब कैकर के दरख्त से मुमताज होता 


है। 


तुह दी इलय-क RIB, UN नशरहू म्‌ 
फतह सबुज्जहर फील- अकमामि कुल्ल कमी 
नुसरते इलाही की वो हवा उन बहदुर मुजाहिदों की खूश्बू का तोहफा 
तेरी तरफ भेजते हैं पस तु ऐसा ख्याल करेगा कि हर मुजाहिद अपने 
गुलामों में एक तरह का शगूफा है। 


कअन्नहू म्‌ फी जुहू रिलू- खयलि नबतुरु बन्‌ 
मिन्‌ शिद्दतिल- हजमि ला मिन्‌ शिद्दतुल- हुजुमी 
वह मुजाहिदीने इस्लाम घोड़ों की पुश्तों पर गोया टीलों की बन्जर घांस 
थे जिसकी वजह से वह अपनी सवारी पर होशियार थे ना कि घोड़ों की 
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मिम्‌ बअदि गुर बिहा मचसूलतर्रहि मी 
इस्लाम के बहादुर यहाँ तक लड़ते रहे कि मिल्लते इस्लाम जिसका 


वजूद इन सहाबा की वजह से था अपनी गुरबत और कमजोरी के बाद 
अपनेगमख्वार भाईयों सेमिलनेदाली होगई | 


HPG लतन्‌ 31614 म-मिनहू म्‌ बिखयरि ET 


व WUN बअलिन्‌ फलमयतम व लम्‌ तइमी 
freed इस्लामिया उन बहादुर सहाबा इकराम रदीअल्लाहु तआला 
अन्हुम की वजह से बेहतरीन बाप और बेहतरीन शौहर के जरिये से 
हमेंशा के लिए महफूज हो गई अब ना वो कभी यतीम होगी और ना 
बेवा। 


हूमुलजिबालू फसल अन्‌ हु म्‌ मसादि महु म्‌ 
माजाराआ मिनहुम फी कु feel मुस्तद मी 
वो सहाबा किराम पहाड़ की मानिन्द हैं उनके बारे में उनके दुश्मनों से 
दरियाप्त करेकिमैदनेजंग मेंउन्होंने उनकेबारेमें क्या क्या वेखा। 


वसल हु नयनंव्‌- वसल बदरंव-वसल_ उहू द न्‌ 


फसूलू हत्फिल-लहू म्‌ अद्‌ हा मिनल बखमी 
अगर तुम्हें ऐतबार नहीं तो हुनैन, جو‎ शामिल होनेवालों से पूछ से कि 
इन काफिरों की मौत हैजे, तावून वगैरह की बीमारी से कितनी ज्यादा 
शदीद थी। 


अलमूसद रिल- बिमयजि हु मरन्‌ बअद मावरदत्‌ 
मिनल इदाइ 5 ecl मुसवदिम- मिनल-लममी 


चमकती हुई तलवारें दुश्मनों के लम्बे लम्बे स्याह बालों पर मारने के 
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कुरआन पाक ने बारहा हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम से 
झगड़नेवालो को निचा दिखाया और बाज औकात मुअज्जजात ने 
बदतरीन दुश्मनों को मग़लूब कर RTI 


कफा-क बिल्‌इलमी ہم‎ 7 मुअजिजतन्‌ 
फील- जीहि लिय्यति वत्तादीबि फील- युतमी 


होकर आलिम होना और यतीम रहकर साहबे अदब होना यकीनी 
मुअज्जजा JN 


अल्‌ फसूलुत्तासिउ 08+ 
रसूलुल्लाहु अलयूहि व सल्लम्‌ 
नौवीं फसल - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के वसीले से 
बख्शीश व शराफत तलब करने के बयान में 
खद HELE, बिमदीहि न्‌ असातकीलु बिही 
जुनूब ऊम्रिम- मदा फीश्शिअरि वल्‌ खद मी 


नज़राना-ए-अकीदत इसलिए पेश किया है कि मैं इसके जरीये अपनी 
وو‎ भर के उन गुनाहों को मुआफ करवाऊं जो शेरो शायरी और उमरा 
(अमीरो)कीमुलाजमत मेंसरजद हुईहै। 


इजा कल्लदानिय मा तख्‌शा 3211] LE, 


क 351-۲1 निहिमा हद युम-मिनज्ाअमी 
3715 शायरी और शाही मुलाजमत ने मेरे गले में एक ऐसे अन्न कों 
बतौर कलावा (गले का पट्टा) के डाल दिया है जिसके बूरे नताईज से 
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पीठ पर जीन का खूब कसा जाना। o 
तारत कु लूबुल-इदाया मन्‌ याअ- सिहिम्‌ फरकन्‌ 
फमातुफररिकु बयूनल- बह ft वल- spe मी 
दुश्मनों के दिल इन मुजाहिदीन के हमलों की वजह से खौफजदा हो 


गये पस वह बकरी के बच्चों और बहादुर मुजाहिदीन में तमीज़ ना कर 
पाते थे। 


वमन्‌ लकु न्‌ बिरस्ूलिल्लाहि नुसार «Lg, 
इन्‌ तलकहुल-उसढु फी आजामिहातजिमी 
और जिस शख्स को हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की ताईद व 


नुसरत हो अगर उसके सामने जंगलों के शेर भी आ जायें तो वो खूद ब 
खूद खौफ की वजह से भाग ۱ 


चलन तरा मिव-वलिय्यि गयरि मुन्‌तसिरिन्‌ 


बिही वला मिन अदु व्चिन्‌ गयर मुन्‌क सिमी 
और तु हरगिज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का कोई दोस्त 


नहीं देखेगा कि जो आपकी मदद से फतहमंद ना हुआ और आपका 
मुखालिफ कोईऐसा नाहोग जोशिकस्ता हाल नाहे। 


Sg 1 उम्मतहू फी हिर जि मिल्लतिही 


काल्लयूसि हल्ल मअल- अशबालि फी अजमी 
हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को एक मजबूत 
किला में ले लिया है जिस तरह कि जंगल का शेर अपने बच्चों को 
अपनी हिफाजत में ले लेता है। 


कम्‌जद्दलत्‌ क लिमातुल्लाहि मिन्‌ जदलिन्‌ 
फीहि व कम्‌ खसमलबूर॒हान मिन्‌ खसमी 


42 
मुह म्मदं व- व हुव अवफ ے٭‎ खलकि बिज्जिममी 


सल्लम से एक खास निसबत वादा रखता है और आप तमाम दुनिया में 
सबसे ज्यादा वादा पूरा करने वाले है।_ 


इंल्लम्‌ यकु न्‌ फी मआदी आखिजंम्‌- बियदी 
फजलंब- व इल्ला 15 ۲ याजलतल- कदमी 
अगर आलम उकबा में अज राह मेहरबानी व पैमान मुझे हुजूर 


सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की दस्तगीरी मयस्सर ना आई तो मुझे 
कहना चाहिए हाय लग्ज़िशे कदम और अगर आपने मेरी दस्तगीरी की 


तोमुझ्रेकहना चाहिएसबात कदममन(साबीतकदमी,पक्काकस्‌द। 7 
हाशाहू, अंय्युह रिमराजी माकारि महू 
अव्‌ zm जिअल- जारुमिनहू गयर मुह तरमी 


लगाने वाले جج‎ रह जाये या आपके दामने रहमत में पनाह लेनेवाले 
बेएहतराम वापस आये। 


व मुनजू अल जम तु अफ कारी मदाइहु,हु 
व जद 2 लिखलासी खयर मुलतजिमी 
अश्‌आर) को हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की नात के लिए 


वक्फ कर दिया है तब से मैने हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम को 
अपनीनिजात का मआदिन (जाए पनाह)पाया है। 
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डर लगता हैगोया कि मैं उन दोर्नोकेहाथकुरबानीकाउटहँ उ उ _ 


अताअत्‌ गाय्यस्सिब्ा फी तिजार fere T 


लम्‌ तश्‌तरिल्लजीन RTE नया वलम्‌ तसुमी 
मैं शायरी और मुलाजमत की हालत में जवानी के दौर में जिहालत के 
ताबे रहा और मुझे गुनाहों और ८.शेमानी के सिवा कुछ ना हासिल हुआ 
और इससे मुझे गुनाहों और नदामत के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। 


फयाखसारता नाफ्सी फ तिजारत्िहा 


लम्‌ तश्‌तरील्ल्जीन बिद्द नया व लम्‌ तसूमी 
ऐ लोगों मेरे नफ्स की तिजारत के खसारे को देखो कि इसने ना तो 
दुनिया के एवज में दीन खरीदा और ना इसके खरीदने का इरादा 
किया। 


व मंय्यबिअ अजिलंम्‌- fag, बिआ जिलिही 


यबिल्लहुल- गबनु फी बयइंव- व फी सलमी 
जिस शख्स ने अपनी आखिरत को दुनिया के बदले में बेच डाला तो शख्स ने 3 अपनी आखिरत को दुनिया | बेच डाला तों 
7۳7 37713 |۳7 8 d पनेखरीदारीमेद ITE उठाया है। 


इन्‌ आति जंमबन्‌ PHT अह दी बिमुनतकि जिन्‌ 
मिनज्ञव्यिय्यि वला हबाली RIL सरिमी 
अगरचे 3 गुनाहाँ का मर्तकिब (बार बार करना) हुँ ताहम मेरा जो अहद 
व पैमान (शर्त, इकरार) नबी करीम सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम से है 
वो डुटनेवाला नहीं औरना मेरीउम्मीद कीरस्सीकट जानेवाली है। 


फडइन्नली जिम्मतंम-मिनहू बित्तसमियत्ती 


444 
व मिन्‌ उलूमिक इलमल्लवहि वल्‌ कलमी 


और लौह व कलम का इल्म आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के 
इल्म का एक हिस्सा है। 


या नफ्‌ सु ला लक्‌ नति मिन्‌ जल्लत्तिन्‌ अजुमत्‌ 


इन्चलक TFT फील - गूफरानि काल्लममी 
ऐ नफ्स इस ख्याल से कि तेरे गुनाह बड़े हैं नाउम्मीद ना हो क्युँकि 
अल्लाह तआला की बख्शिश के आगे बडे गुनाह मिश्ल छोटे गुनाहो के 
él 


लअल्ल रह ۲۲-۲ रब्बी हीन थक fr? Tg T 
ता'ती अला हसबील- इसयानि फील-किसमी 
उम्मीद है की मेरे रब की रहमत जब आखिरत में तक्सीम की जायेगी 
तोवहजरर गुनाहोंकीमिक्दार केबराबर हीहिस्सेमेंआयेगी। 


या रब्बि वजअल्‌ रिजाइ गयर मुनअकिसिन्‌ 
लद यू-क वजअल्‌ हि iret गयर मुनखरिमी 
ऐ मेरे परवरदिगार जो उम्मीद मैने तेरे साथ वाबस्ता की हुई है उसे रद्द 


ना कर और मेरे यकीन को जो तेरी रहमत के FS है पूरा कर 
ا‎ 


qei- «pp बिअबदि-क फी-द्दारयूनि F3I लहू 
सब्रनंम्मता तद Sg ल-अह वालि यन्‌ह जिमी 
ऐ मेरे अल्लाह दोनों जहान में अपने बन्दा पर मेहरबानी कर FS सत्र 


व बरदास्त की तो ये हालत है कि खौफ उसे मुकाबले की दावत तो वो 
भाग खडा होता है। 
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व लांय्यफू तुल- गिना ME, TTA तरिबत्‌ 
इन्नल्‌- हया युमबितुल- अजहार फील- अकमी 


व्यैकिबारिशटीलोपरभीहरग्रलीकोउगादरीही. سس‎ 

व लम्‌ उरिद्‌ जह रतद्द न्‌याल्लतीक्‌- ततफत्‌ 
यदाजू ह IX H- बिमा असना अला हरमी 
में इस कशीदे से दुनियावी माल का ख्वाहिशमन्द नहीं जो जहीर ने 


हरम बिन सनान की جج‎ से हासिल किया बल्कि आखिरत में हुजूर 
सल्तल्ताहभलयहिदसल्लमकीशफाअतका TER 


अल्‌- फस्‌लुल्‌- आशिरु फील्‌- 
मुनाजाति व अरजुल्‌- हाल्‌ 
दसवीं फसल - मुनाजात व हाल अरज करने मुताअल्लिक 
या अक्‌ ٣٣ح‎ खलकि माली मन्‌ अलूजुबिही 
सिवा-क اہی‎ हुलूलिल- हादिसिल्‌ अममी 


ऐ सबसे मुकर्रम हादसात के वक्त मेरे पास कोई और नही जिसके पास 
जाकरपनाहलूँयानी कयामत कोआप हीकेदामन मेंपनाहमिलेगी। 


व लांय्युजी-क रसूलल्लाहि जाहू-क बी 
इजल्‌ करीम, तजल्ला बिस्मि मुनलकिमी 


सिफत में जल्वागर होगा आपके मरतबे की qued मेरा जरुर ख्याल 
रखेगी। 


फइ्श मिन जूदिकद्दुनया व 1 
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٦3۲ج‎ ल- खयर या जलजूदि चलकरमी 
ऐ अल्लाह तु साहबे जूद वकरम है तुझसे दुआ करते हैं इस कशीदे के 
मुसन्निफ और पढ़ने वालों को बख्श दे। 


जीयारते-मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व 


सल्लम 
1. 'जज़बुल कोलुब' नाम की मशहूर किताब मे है कि, जो शख्स 
पूरी पाकी साफी के साथ निचे दर्ज दरुद शरीफ हर रोज कम से कम 
३१३ बार पढेगा उसे ख्वाब मे अल्लाह त्‌आला अपने हबीब सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की जियारत नसीब करेगा। वो दरुद इस तरह से 
है। 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्मा सल्लि अला ۱1781 मुहम्मदीव व आलिहि व 
सल्लिम कमा तुहीब्बु व तर्दा लहु, 
तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरु जो बड़ा महेरबान, बहुत रहमवाला है। 
या अल्लाह दरुद नाज़िल फरमा हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम और उनकी आल पर और सलाम हो उन 
पर जो तुझे महबुब है। 


2. 'मफाखेरुल इस्लाम में लिखा है कि, जो शख्स जुम्‌आ के दिन 
एक हज़ार बार नीचे दर्ज दरुद शरीफ पढ़ेगा उसे सरवरे कौनैन 
सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होगी या 
जन्नत मे अपनी जगह देख लेगा। कम से कम पाँच जुम्‌आ ये अमल करे 
बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदीनीज्रबीय्यील उम्मी. 


3. 'जामेउत्तफासीर' मे लिखा है के जुम्‌आ की रात (जुमेरात और 
जुम्‌आ की दरम्यानी रात) को दो रकअत नमाज़ हर रकअत मे 'सुरह 
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वअर्जल्लिसह बि सालातिम्मिन्‌क दाईमतन्‌ 
अलन्नबरिय्यी बिमुनह ल्लिव-वमुन्‌सजिमी 
ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत के बादलो को हुक्म दे कि वो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलयहि व ہو‎ पर रहमत की बारिश करें और हमेशा 
बरसते xil 


शुम्मार्रिदा अन्‌ अबी-बक रिंव-व अन्‌ HRT, 
q अन्‌ अलिय्यींन्‌- व अन्‌ उस्मा-न जील करमी 
फिर राजी हो अल्लाह उनसे जो हजरत अबू बक्र सिद्दीक रदीअल्लाहो 
तआला بج‎ हजरत उमर रदीअल्लाहु तआला GRE हजरत उस्मान 
रदीअल्लाहु तआला अन्हु हजरत अली रदीअल्लाहु तआला अनहु जो 
इज्जत वाले 8۱ 


वल्‌ आलि वस्सह बि सू म्मत्ताबिईन लहू म्‌ 
अह लित्तुका नल्लुका वलहिलमि Telp TH? 
और रहमत के बादल हमेशा सहाबा किराम ताबेइन अहले तक्वा और 
पाकबाज़ औरसाहडेइल्म व करमपर बरसतेरहे। 


मारत्नह त्‌ अजबातिला बानि «fig, ۲ 
वअतारबलाइसा 5 1۱15 ]۲ निज्ञगामी 
और ये रहमत उन पर इस वक्त तक होती रहे जब तक कि جب‎ बान 


की wmd बादे सबा से मिलती रहें और हुदी ख्वान सवारी के del को 
सुरीले नग्मो सेसुरूर मेंलाता रहे। 


फगफिर्‌लना शिरिहा वगफिर्‌लिकारि इहा 
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अलयहि व आलेही व अस्हाबेही व अजवाजेही, अहले बैलेही व सल्लमा 
तस्लीमन TERT कसीरा की रुहे पुर फतुह और ہپ‎ मोमीनीन व 
मोमीनात, मुस्लेमीन व मुस्लेमात कि अरवाह को सवाब पहुँचे-आमीन | | 
रब्बना तकब्बल ج+‎ ईन्नक अन्तस्समीउल अलीम. वतुब अलयना, ईन्नक 
न्त ۳211217 हीम, बिरहमात्िका या अर्हमराहेमीन. बी 
जाहीत्रबीयील-करीम अलयहीस्सलातु व तस्लीम। 
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फातिहा' के बाद ११बार आयतलकुर्सी' और ११बार RE ईखलास' पढे 
सलाम फेरने के बाद नीचे दर्ज wes शरीफ १००(सौ)बार पढ़े तो 
ईन्शाअल्लाहो तआला उसे तीन जुम्‌आ के अन्दर ज़ियारतें रसुलेपाक 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम नसीब होगी। 

बिस्मील्लाह हिर्ररहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीनीन्नबीय्यिल उम्मी व आलिहि 
व अस्हाबिही व सललम. 


4. जुम्‌आ की रात दो रकअत नमाज अदा करें हर एक रकअत मे 
'सुरह फातिहा' के बाद २५बार सुरह ईखलास पढ़े और बाद सलाम एक 
हजार बार ये दरुद शरीफ पढ़ें, 

बिस्मील्लाह हिर्र्रहमानिर्ररहीम 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदीनीन्नबीय्यील उम्मी. 
पाँच जुम्‌आ के अन्दर ही ईन्शाअल्लाह हुजूर पुरनुर मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलयहि व सल्लम की سج‎ नसीब होगी। (मा 'खुज) 


आखिर मों बारी warmen की आली बारगाह मे निहायत ही 
आजीजाना ये गुज़ारिश है कि, या अल्लाह इस किताब के नक़ल करने 
में तेरे इस EPR, नाचीज़ और गुनाह गार बन्दे से जाने अनजाने कोई 
लगजीस कोई गलती रह गई हो तो उसे तू अपनी बेशुमार रहमतों और 
हुजुरे अकदस मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम के तुफैल 
और वसीले से माफ جم‎ दे। جج‎ इसे جج‎ करने के पीछे पैसा 
कमाने का या दुन्यवी कोई फायदा हासिल करने का जर्रा बराबर भी 
कोई मकसद नही रहा। बस यही جج‎ रही है कि हर खासोआम तक 
यह किताब पहुँचे और वो तमाम लोग fuo फजाईलो-बरकात से खुद 
भी मालमाल हों और दूसरों को भी इसकी तबलीग करें। 

या अल्लाह इसका जो भी सवाब तुने रखा हो वो सवाब 
अफताबे हुदा, गौहरे 7 सफा, शाफी-ए-उम्मत, जाने ईज्तबा, शाहे 
جب ,ہے‎ अम्बीया, अहमदे मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 


